





=) यं 
1 € .) = 
अ "< ~: ॥ र क क ऋ ४“ ॐ भ पै "= पिस नौ = & 
--¬-~--~- = ~अ न ~~. > च “~ 
१" ॥ (क " =} ॥ = १.४ ~ >. (~ ` दकः = ~ १ = --- 
& ६. स च्छ्‌ | ` 0, ~+ 1 <~ + 1 > ^ र, वि~ [ए # 
१ न = +~ <. न त + -- ~ >> । . नम < ' ~ 
क क दध क ४१ च्छन्द । ौ @ ॐ" शि च 4 नी > २ 
त, ति # # १ न 3 ~ #॥५. +^ ५ ध 
~“ `~ # 1 # +>, ६ 
~ भे -4 = *- भ~ न 
+ 
क 


14412 


प्रो० भशं क्तिंतारां 














५ र "क 
क = + का 


7) 


५५१. 
च ऋ) 














पालि-सार-पकरण-कुञ्जस्स पठम-पुप्फ 


आचरिय-बुद्धदत्त-पणोतो 


अभिधस्मावतारो 


सम्पादक 
प्रो० महेश तिवारी 
प्रोफेसर बौद्ध अध्ययन 
बौद्ध अध्ययन विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


जखाब्व २५३२ ईस्वी १९६८७ विक्रनाढ्द २०४४ 








श्राचीन पाण्ड्लिपि-संरक्षण-योजना' के अन्तगंत भारत सरकार 
के शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय, नर्द दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्षं 
१९८४-८५ में प्रदत्त पूणं आधिक सहायता से प्रकाशित ग्रन्थ) 


सर्वाधिकार-सम्पादक 


प्रथम संस्करण १००० प्रियां 


मूट्य : २० १५०-००9 1 


प्रकाशक 
पालि परिवेण 

४१५, उत्तराचल सहयोग सामूहिक गृह्‌ निर्माण समिति लि० 
पटषड़ गज-११००६९२ 


मुद्रक : 
शाम प्रिटिग एजेन्सौ (अमर प्रि्िग प्रेस), 
८।२१५, डबल स्टोरी, विजय नगर दिल्ली-११०००९ 








९211-6218-2231818118 -1< 0118588 28118718 -ए प00118770 


^ (4.1४ ^ 81121 ^.72411^.-5 


॥8111011411000/0#/1080 


९0५1101 
71२0८. 144 ८6 1 "^ २४ 


77086507 0 ए061151{ {परता€5 
7609761६ 9 ए०त718॥ {एता€5 


{06111 लाला, 0111-7 





8. 2. 2532 (* ए. 1981 ४. ६. 2044 











एणणांऽ०€व शं णि ०876181 2381512106 (1984-85) 
णातला {76 ऽनाला16 ‰(168692{107 ता 4.61671 7427 प 
8017018* 0 16 11101857 0 24४८8107 276 (-पा(णा6, 
0ण्लाााला1+ त 17018, ववद [3 नाा. 


© 24107 


प्8{ 2011107- 1000 ©01168 


27166 : २३. 150.00 


एप] ए४ 

ए 244 _ 

43, (1{81747078] (००एला8॥५९ (70) 
पछ 80८ 1.10. 


९8187 06810}, 7 ना11-110092 


21066 8 


3918170 1171108 ^ &€16ई (^.719 2110110 1688), 
-8/25, 12016 [ ४118 2881," 126101-110092 














खसप्पणं 





परम-ओदात-चरितस्स जम्बुदीपे भिक्खु-संघ-नायक-वरस्स 
करुणा-सोतल-हदयस्स अभिधम्मोदधि-ओगाहन- 
पटिवलस्स पोराणक-विज्जा-इस्सरिय-सम्पन्नस्स 
आचरिय-पवरस्स 
भिक्ख॒-सिरि-जगकौस-कस्सप-महाथेरस्स 
घधम्मकाये संविज्जमानस्स 
क राम्बुजेसु 
इदं नवं मुकुलितं 
परठम-सारप्पक रण-अभिधम्म-पुप्फ 
सादरं सभत्तिक 
समप्पितं 
अधिवासेतु मे भन्ते, सादरेण समप्पितं । 
नवं मुकुलितं पुप्फे, अभिधम्मत्थ-वासितं ॥ 


¦ सद्धा-ओनतो 
महश्च तिवारी 












४, षा १५५०१. ५ 

। ८५ ] त 
४ {॥ ॥१.१ 

4 + १), कै ` ॥ ५९ 

, ५११५ 9. 


>) ५ 1 1 10 र # ^ ^ ५ 


च्व ४ 


& 4 
+ + ॥ फ 
४ 
॥ (५ । 
+) ।, 
५१११९) 
भै 
#. 
# # 
केष 
। 1, 
५ ॥ शे #ै 
५ कि 
जवै ॐ ५ 
(रि , 


1. २ 1 १  ,‰। #॥ ८ चं वदे + + । 
# १,8४.१ 


| ॐ # ज. 


हिव = 1 कलार, # नके ^ दः = की कत ॐ कः 
4 ४ # 





१. 
तै, श 1 ॥ ४ 1 ॥ 
# . क) ^ ` | । 
1. # , "च ४) ५१९ 
$ न्व्‌ ^ 0 › + 
। 2. 


५.46 क 11. 


' + र ४. > 9 ^ १ 
9 ( 1६. > 
५ रर 


चच छ. ~ 
> 1. . 4 #} 


क्के 


ए 
"त, च 


कक ` 


।;॥ 


# + {4 + 1 
क १२ ॐ 


~ = 


+ 


12, 
+; ५६. ] 
थ 1} 
1 -1.1५ 
^^ 11141. कु{ 5 › स्ह १६१ 
४२;१.1 “6; र, 
ए 
4. शि 
1 07 1 
113) 5141. | 


{ष्म 


। ५ र 3 9“ चे क कै 


1 11 


1 
(0 .,1914 1 


$ 


गि क क चणक न्यौ नं 


न्न 
99 + 


व 


|; 
स 4/ 





93. 








९९८ ^^ 


¢ 1011 171 2 01826, 01 11€ 0807 ॐ {11€ 11ण्लाः [< ष्टा, 25 36&ा1 


3 52101 ८९] 805017४0 17 787९९. (16 50010710 2.न्‌ला§ 2 18 


{08961116 8176870 !४€76 हाण् 11111611 € 07685101 {11710 प्द्टा) €86॥ 21670 


27 113 779510-08901110 8पाह्ण. 166 85 106 (00€ा6 पलटा जा 
{धव णा फा 165 णि इव्णाद््ठा एणा 816 काठपा, 106 0णाई 
©0717081101 28 116 विषणा 200 € 0608 कलाल 116 168५९8, 
0911-1916668, 5778911 €व्ाला 171६-0 870 8 च्ल एला. = & 05 5९1 
2 02111 511021107 8 11951610 पऽ 20216108 85 8150 81 एठा. = & पाप 
70016 ग 10वृषा॥रला688, = फा ०९९३8021 20068178166, क88 2118 9 
€6519116 {014 10 176 [पला 8176870, 67688 8 50110 7687८ 1 {€ {78766, 
271 ९८लाला2४1082 2 वदि] 0ण्लााला+ 10 2005 {770प्0 € 0600६ 
{125 270प्राात्‌ 11700. [४\, ऋ{0९प। 5891718, 25 {116 72107281 11112107 ग 
{16 {20६ {18६ {16 58171 ॥8त 8 700६, ०6 21 10716186} {71000 
{7 1121076 211 [16 25 &€1&226 1 पा-€वा1[1108 115 715516४ 210 70108 
0111 8 50101100, 116 3210 8§ 1006 6186 {7871 4८81198 एप५५11802118. 
116 0८ ३8 106 णता ४८६३६] ००९, 087 18, {7€ “ऽपि ग 
{112111110, 45 2 80101101, 16 ७88 7181६11 2 0890110-61111081 20215513 
० {116 71‰510-08590116 श्षाष्टणप) ता 60081106 116 एलाऽ०12111 
9. 06118, 21 © {07688178 {6 516 10100६1 {16 10710181 1€प्रला§, 
27070621108 {710६7 {11056 50816760 168४९ 83 {16 30४56101 9 ४06 
^ 0111611211103 ५212178. 2071 पा216]र$, 116 च 15 171 $0प्रा 08160 10 
{71181 5611701 (2९४९8881) {ला = 0716 {1100580५ 21५ 7५४6 10761760 
6275 0 108 फाण्ट 10 3110967 {07111 11& 27070518] 10688 © {€ 


06175 10 2616 21 8110 {16 60017 हा 10 एक८्प्ा97. 


† 15 8 11310102 {461 {181 2०५५0808118 17016 {08 {€ 


^+ 01002717 ९418798 11 {116 06811118 ° {116 गि (लापा फः 11४1082 10 ३ 
6011826 10 1116 17101450 © ला1४-12888, 51४081९ 0 {116 087 918 

















8 


पाण्ला (&ठश्लाा 7) 50 10518. प लवगाच्ल॑ल्त्‌ 176 = 2110705121 ५7078 गिते 
116 07685 9 {€ 2५५78. 2110 83772026 {1160 10 1 {218171118-12 %11६8- 
7) शिः 106 एनाी६ 2 27010658 9 21]. {16 7701086 871 1€ 
€116&पल ९९87 {€ €५16€166 {0 1718 46६ {1781 {€ 90८ 72 2 {710८5 
0681776 11 1108 {€ {दछ६ 11121 {76 76016 ग 1{7€ (0णा7$ 11] {816 
476 0 115 11128, 5{त$ पला 510८लाल]$ 806 एणा 16 10685 1710 
ए861166 णि &78त 2] एप1068116 ग लान 6078नं९प्1688 0: 2211070 
1 वा लाल 27 प्रला<-बलि. एणा 1६ त 7 18{0ए€1 80 1 116 
7 प्€ ऽला85€ 2 {116 {ला771. {1716 5075 2 {16 €0ए1{7$, 0्€ {0 56४81 त५1*€ा56 
8110811075, €छपरात 701 7716 1ला1561*€8 2016 10 100८प्रा 115 71005 ५658176 
0 8 1082. 45 2 7€5ए]† ° 1115, 17€ 1@त ५10 701 27070687 11 20$ ग 
106 [01211 8015 10 18 1076-1, एल ला1॥6बा४ ९160, तिः ऽपणल 
2 10 101५8] 9 706. 0086, 111 06016 णला€ ३८व 0217166 
10 176 एला गा 176 [फाला ऽ] (ला 131ला1दाऽरन {16 {€ 


10८ 1 8 (पापा 1510 2 116 10716-60्ा78 ग 1116 च्छ. 
11 18 87 €ण्ला( 0 1957. [1 ]ण७॥ 10116 28 3 [ ल्लाा-ला 17 2५2. 12702 
11811391113738, 2121169. {0 16861 221 270 4 1101180074-1111080879. 
76 076 71071198, 811 0०1 707ा८-पतलाौ छि ऽ [21118 6876 10 
71 768106€1166 276 111 &1681 ४6767801, 76861160 10 116 2 {€ 


16619 [601 10 2 लार वला, प 83 ए्टणि€ 16 1111 = ऽला€16 
4{10€478.1166 210 11161361 5८८1 6ग्658101--..877, 1 शा 16118 


0461 16 = 2/141104- 74 (९1211605 [2601) 77106] "01111260 210 
ए16867 ५६0 10 971 12711९2. 07 (ला(णा68 10261166, {01 18118 0876 ग 
0४ [1618 7607016 07 (16 फला-एनलण०४ ° 81] 17, {11101 ३26८८ल]{ 2110 
1916 &876€ 2 11, 2110 11281८6 10€ €? {61616 7व्लु$ 1116 10 24118 


९३616 17€ २12010४5 [2601 37 पिाी70£ 1176 7106781 0011221107 2176 
16860687. € 25 1२८४. ^+. पिं2 ०211818. 


वि2४३ 74212708 14 2118 1018178., प1876 
1 7601160 ध€ ला॥1€ €ण्ला† 10 क {686 एातताप 1. {25115208 
{211660107, कवि४ 2181708 11812 1118178. [€ ४३5 0४€ा]0€त 10 11८1 
106 €96{ 27 10]त्‌ 71€ 10 870 77) 1116 [6€इला॥ 171106त1216]$. ^6८07त- 
10815, {76 (लशा 28 ए0पह्व+ एरदारि.€ 17) 270 1171 88181101 10 116 
2168" {€8611678, 116 0706160 {16 ` नि 6 88 &18५ 10 566 11281 {11676 








9 


23 8 ©070ए01616€ णा507) 9 {€ 6०६ 4010118701003 ९218178. पए€ 
{1118176 51171 107 छ्कि 7ालाला18 37 71811216 प्ला€-्गी लि 8 अंपााशा 
८ ० 1115 (€व्लाला 11 176 #1त$21871८878-ए81४6112, 80771 [.21118. पत 
11206 2 अला 58181107 10 15 168९6 270 &18610प्5]$ 80४56 716 10 
ए76087€ 8 6111681 स्तात गा पल (ठत [0 0€एव-7ठष्टबा ऽला7ए॥. 


{16 1.4 01 [८811708 18 10) 0ए€ा8{071 17 €श्ला ई ३1८ ०1 116 870 
{1 83611४11165 276 'ध्टपा2{त्त्‌ खा1{776 ण वा 172175्6€885107. 106 16६ 
845 112715671060 1110 126५8712 ह्वा = ला] 81 5€छ्ला8] 76801125 फला€ 
11206 फा 116 1610 ° 211 1. 1251187 8710 1२९५. ¢. पि218111912 
^ 50116716 9 76087810 ग ला1168] व्वाप्रं०ा रग इप्ला 81३16 1€ना5. 
25 2150 71608176. एप, 1176 16्दर्फ ऽ0ा7त्पण जा {€8111182, 1686876} 
810 01168110 ग 1116 ^{1118121185 [लए प 6128260 171 60110161 
1116 1251८ 111 {1716 811 1116 86ल706 ग एप्राद्शला ज 15 दषा व 
7081001160, 1180116 ग णा 081 6९ अत 118111€0प्§ 88616858 णा 





115 1161711. 


1 {01०6 € 13 एका ाल्ता जा 10011181 3५165, 12711 (0ार्ला ऽ, 


{211 17 {977. [7 (0पा§6€ ग {1706, 176 06 पला 11806 11ऽ {1011207121 


876 श्ला{1681 0€श्०एपाला॥ 111 {18711182 115 {116-01त एदा पा168 


{68611719, 16868161 27 एप1168100. 10 ९० णा§€ 2 [01811118 116 एपएा- 
62110171 2 1116 ०1216 811 1€ 18, | 201 87 2170111 10 01808 {16€ 
1711211 {11 27. (24178.) {6840118 ४1588118; ^ 01110121 ऽच्लालाशा ४, 
1/71115॥7 ग 207621101 876 (पा(एा६, 0%€111770€1{ [1018 11 1985. 
86 2296 8. 2116701 1627108 10 7 ए707088॥ 8110 17 71051 लि] अते 
2020110216 0108 25516176 2 211 0581016 17610 07 {16 ना्८8 
01101 ग ऽप्रला ४३1००1९ [€{§ परातला 17 51167116 “¶ा6इनाण्ा0ा णा 
^16161# (481 पऽला1015. पला 5611161668 1116 -- 28 [ 5210 116 0 ०8४, 
116 € 81121] 1970011 60ा9त&ाः 106 77000881 ग एप016800 ग 106 
{21 ताता ग ल 4 0ातााक्चणा08४81दा8 1710ला छपरा 5676 जा 
>5575{8710€ 07 11187618 0प्रएां८व०ा 70शंत८त ४९प 011 ण {6 7 
2110 8671 1# (0 ए§ प्रष्टा 116 परा रला 06 716 6000 पादन 
3116 1718717811011 876; {[लाल0ि6, 2110108 10 00685107 {07 शा 0081 


0 16 ऽनाला€ ग 60818110 2 116 61168] व्ता्ला) 
12६ 0 


८711 


गालााला†, [ 1001६ ण 
116 ^+0111612111118९81818 810 118 गपा. फा तरशर्ठठ, 














10 


ला @060एा8हदलाला॥ 20 27611012 0876 85 एदा] 25 11६ 01655118 
ग {76 (71ए€-हला, 116 1069. 2 एषां ८80) 1007८ 2 014611681 51206. 


106 1670881, 10 0711021, १४2§ 10668860 {9 0160876 116 1110691 
60111011 9 116 ^ 01110187ा702 2128728 11] [11६5 1 {17166 ०7168. {17 
(0ण्शा77ाला{ छला€ 16860 10 27070४6 116€ 3९1€0€ „10 {ला [ला 14०, 
£. 35-23/84-- 1.1 : ५६६६ 17€ 2511 1121८11 1985. (2 ५६811६५ €&ू21701- 
7821071, 11 25 {पि 3611 {187 {16 ए1168 01 ° {€ ^+ 11418717) - 
21278 पा] 176 (71 ण] € {00 218 17 शुप0€ 2110 1058 11 61187711 
० पतवहा51874108 € पाल्ला@8 जा 116 ऽ€1368 25 6768860 10 01818] 
1068185 0668056 © 1{ऽ {0८ 008 €0*€]0ध्त॑॑ 10 {6 ©1116€750\€1) 


४161६615 0 ऽप्०-6070171611871815 1181671218. 5 8716] 11 ४11] 101 8€ 116 


{€ ॐ ५116६ 2५८९८88 {0 1176 008-272001816 81106115, 1२65627]] 51018175 


2110 {16 €758005 11161651 17 &.011101181111116 1076. 
71216118 {16 {€7{ 71076 पञटणि], 2716 62511 8006881016, 1{ 25 ६५०106५ 10 
07118 {116 6011681 6वा्०॥0 9 1178 ‰0110081711117. ४8172 17 016 01111116 
078{ 2 {6 10 11123; एण22-¶1118 827 40111188 ~ग 
8०8ध्वृ एला ०]प्रा068, 


[लघि6€, शि 


1162, 181€ाः 071 17 
106 7 20687 जारण 176 11761168} 
0278278701116 2778170267167{ 27त्‌ 160 016 1 20118 1010 7प्!€ 0९18113 
०1 € @0्ला एला 270 ° 16 18८ ^0111008707116 11201101. 


106 ९2516 718 पप्रला ए{ ० 10€ ८4 01110118 
07 116 31031686 जलाऽ©) ० 116 167†+ ६011 
7818118 8. 4. 9. 204 पणात्‌ 0 217. 5112 ६84. 2106107 ज 12 
0707816 {16 अप्रएप्ा06 (0 त (6101 1) 1914 771 (01011180. 
11 93 1111211४ 0011[02760 111 2101ला 11121655 ज€ा51011 एप118116 
पतला प्62141216 56168. 106 प418011701101 88 11206 817, 000]7]6€।€ 
200 76808016 01 116 0253 ©? {15९ {€18. {16 एउपाा€88 ०751011 9 


1011112. 2128128. 88 01618166 
€0 0 २५४. 1५4. 12118701108.- 


{06 {€ 4 01110118711115 91878 एए०115160 "76 
9पतत118-328878-(0 पाना], ९2118001 816 115 
४४ ए9ा (नरप 9006167 €6 7100060 शि 
60116611011 9 *ा{ा18 106€ 2916 1087 प 
02760 11 {11686 {15 811 


शा {116 81700886 117 
९0087 ,€1§1071 ए प०ा151160 
प्राध्ालः €01700871501 8714 
8011[0{ 85 1107011 ल०ाा- 
0 {16 ४8116115 €76 6०11९166. (€ 16841128 


18] 1 62018111 176 पा7तनला०€त 5611568 


+ 








लि न ~ ~ 


11 


21787860 11 {11€ {001-70168 {17 {€ 20112160 1701681107 ° {176 
९751011 17071 11167 {1६४ 118 *%6€ ला 18 {एल्ा1. [116 ©01710188101715, 0 
15671108 9 6671810 ०705 17 50106 €7810118 8९6 7€€ा1 10168160 17 
71006 12668. 


एा0ए€ाः 6876 185 एला 13 10 718६6 116 16६ €68911$ पतला 
5187108016 10 111€ 70तलाा 7170, उद्वृत्‌ ण 716 1€61101व ०६8. 
एठा {1115 णा 0076, 16861088 210 5प0-1680125 18४९ 866 1086160 17 
11716 [18665 1676-6 ४67 16668587#.  28178272870115 {12४6 एदा 87721260 10 
0187013 {€ (०ा{€ा118 8८607019 10 {76 ऽप्णि्ला-0811{€ा 0९€8लना106त 17€ा€- 
17. 16४ ०2४६ ०6671 7प70एल€त 10060610] 17 686 6[1दल, 06 
10170610 2 "© “€78568 15 007्पपएपऽ. ए प्राप810108§ 85 86९60160 
{71 71007 1667111८ ०9 (ताह 210 50661211 85 0110 17 1176 
एप्राल्व्ठाा ग ५6 6111681 व्ताप्ठा म (10218 21 41{1818172 एष 
8५३ प्वु212108 48181088, वि212.108., 185 8117011४ एष्टा गिा०शन्व 
{171 11115 (ल्क. [0 {7€ 7477, 76 2226 7प्ाएलाऽ ग 116 31121121656 
?€81010, ए प्रा1656 ४6510 = 800 ए०पात = ण्लाऽ0ा ग 116 {€ 
^+ 01110870715. ४2.72 12.४6 0861 &1961 (111 116 20062६60 5970018 
€. 8. 8710 २. 7650601*€1४. 1 13 07 685 16761166 10 {1086 ४810705 
25 €] 25 {07 {116 7111681 88161688 2 {16 *811005 16841725. 


¶ल€ा€ 15 81 1717160० 1 ६06 06101112, ५1865918 50106 9 
{16 02816 07001671, 76861111 011 2८८०प्४६ 2 116 60116115 2 €] 
60816, 200 20 ए0€ात108 €्01878101‡ 70168 01 80716 1 116 1६611168] 
{€115, 11 123 06 0076 111 3 ५1८ 10 11006८6 176 {€ 382 
11016 {0 {16 76854678. 0667, ०6 10 (ला+817 1171112110171 710 ५6181160 
26८0011 01 (16 6016118 188 0६671 &1*€ा 166. [† 15 106 1181६ & 
11076 06181160 ०6810110 ज {76 ^ ए0तवाक्षाा116 6016608, 10 116 
11211 ० 8प४-८्0प्षाालााक्षा18] 8 {61215 7189 £ 4 08766 10 3एत्ठा 10 
{€ 5660 ४०1४716 9 {1113 {€्†. [11 17€ @0त 1० 1668 08४6 एवल 
2201060, 187061४; 16 1746 रा प्ल पि वपल ग (16 श्ला$€ 204 
{16 17069 0 176 17100180 0०५5 27068118 10 116 €. जणा) 8 
6 10 07118 1110 111 (16 जला {7681186 01 106 40710708णा08 $ 106 
4011107, {€ २प००27प08-101328, 185 2130 066) 161४५66. 











12 


{ 6], 10-तद्छ, 8 प्रा 31 एलार2५108 2168581 56171581101) 10 
366 116 87 {0687871066 9 1116 (1६, 07 116 0751 11706 17 115 10116121 
1 [56७8-8 86101. पठ 1६ 1785 27064760, 121 81186 1{ 185 
18167, 18 {16 713 9 €४21021101 ४ 176 ऽलाना§, 1 ता) 1011 
60780105 9 $ [1711118{10175 210 687 70{ 08171 21 7€11811.8016 
2011710011071 {0 वातंड 1६. [ 109 ©$ ऽप [ला€ 1181 11 15 711 
परए 2116101 {0 एलएवा6 8 6४168] न्ता्ठाा 2 176 161 77 11 {01656111 
11101661160ए05 07701. [{† 125 [05६ ध्ला 60100166 210 116 00] 185 
{81671 8 51296, 15 9. 1128111 0 26206116 10% {01 11&. 


071 {118 010 71076011, [ 7९ह8त्‌ 1 1709 0105 पप+$ {0 ल1698 
६16 0660 56056 ° &7द1पत {0 1056 ९219508 -711{145 10 08४6 161९0 
718 11 ४171005 फ2%ऽ 171 हणाद 2 30876 10 1115 11 २९४. 31तताप 
1. 14251187 {20201 706 2811 216 ^011008 0ाा8.-711110807017४ ?11]) 2161 
6876 8110 80661101. 1 18 {0 0 ॥1§ 16851188, 1 8४९ एन्ला 2016 {0 एप 
2. 3{6[ 111 {6 1-67010760 9768 ^.2111018711182- 1110507]. 1 716 
10 ऽप्18016 ०763 10 97071685 116 £ ८681 86756 ता 27811106 1081705 
111, €&218118 110 111 1113 {21141711102 16559. (0111 116 16871, 58117810 
111 १९००० 87त्‌ 1€९<7€066, 10216 2 089४116 एा05{781{101 10 टि 
015 (134010-00 काऽ" 01 13 14६. {176 €रला 2 08108 886] 1 
1201605 0601 ए २०५, 204191८2 18 116 11081 {10प्§ 10716€ा11 
10 70९ 12 णाया 2९४२[त८ा6त्‌ 10 716 2 प्राणाः जा त०ा1120{ 7001-4] 
03961116 5{8{65 874 11379160 70 1106760४ ६0 {21६6 ए ऽप््ा 2087 
21111168. [ 970 76811 ह<्बापि] ६6 7170. 26566160 ए. 8. ‰41001८16]66, 
70. वषि. 71218, 2.0. व. {21121111112781218, 1, €, 8. 09581, ए 
4127] (1091, 82711 817811118712716 9785211, टि. 7. 
<.4९8720111४811038, [27. 2. [६ . 8616ा]66, 127. ए. ९, #‰/88, 116 168[€[हत 
68668 810 1116 6011९8८5 ग 2५2 81218 18118 11181.8, 8187108 
18 2133 61 {€ 801 जा 1718[017811071 {ज 76. ए. ^. ©, 
8816116 (41018), ए, ए. छ. 3881, (0018), ए, 1६ .5. 14 पा] 
(21181), २८०५. ए. प. ए2161|96 (98717168), 0६, [त (118 ॥1€ा.¡€€ 
(८.16 प६८9) &{८, 18४६ 00110 प ० पञ 60८07886 706 {01 18118 प ऽत्‌] 
071. [ 08101701 101798€ {116 1710016 8286811678 2 {15 ॥३।१॥ 
८0240458, ए, पवि, तत, 98718111, 7101. [.. कष, [णर 210 [7 तत, 9. 
10118 ला) 18९€ एच्ला 176 ०0०९ ० कत०६ पंद्( दिता 10 1 


1118 











13 


08 {0 ५8% 86866 0710068. = 14 0011588 ए९8 17 106 ततव ल। 
2 28०५1151 3०168, 7301 तणारलाऽ1$, [>ना0ा, 270. <. <. 1111181, 
70. 82781156 81111, 127. (0188) 9५118. ऽप ६8, 871 6७.0७. 6७४2180, 
11155 1211189. 1.2[7171, [37. २. वि. 24710699, [7.81 32598081, 
2110 81171 173 281 (0212061 18४९, 071 {1716 10 11706, ©€8160 8 
€01806ा1121 817008[1161€ णि 2681 018९590 ० 50706 ^ एणतवा016 
८0706118 82710 1{16ा€0 86060{त € 17 ए0ातला170६ 71076 गला 116 
८0110670{8 81 ए068711118 {116 1161685 ° 5€0565 1118 {{71लाल7. 7. 
81009781 81811 80००४, 709 {7{€16, €01162६8ण€ 870 ९२८8€बला0 {पतला 
1८९7६ 716 आला 10९2705 1116 1881 0४ 115 86116 200 €©1181111182 0€7128शंछपा 
210 068प्({प] ०2681108. 1 €द्य€85 {€ ५६6 86086 ° &7281116€ 10 
211 {2 <81#802-01178.8, 1686678, ©011688प€§ 200 {7167085 0 (लाः 
11051 ४2112116 26846701 6000€7811011, 10016 80९868110785 8०५ 50011118 
17501781101 07 1181671811281107 ० € एए. 


6211101 0186६ 116 8066110718{6 876 811 €160एा2267160{६ 7 {116 
2011101711165 9 1€ 1417187४ 9 20९८8107 8270 (पापा&, (©0ण्डा्ााला)। 
2 [1412 विच 06101, फशा10 ए = त्रालाः 10871717 ०708, &747116त 106 
{11} 01816181 955151816€ 101 ©01070161101 9 11118 8५६67016 {7078111106. 
11677 5४८[ 2178610 पऽ] = लवाक्ाा०९ 0608 णछ पा दला€ा2६६५ 10 10€ 116 
0896116 800 107 167181110£8 €028860 17 ऽप्रल) 86807116 21911165. 
¶ 211 16811 हष्छारधणि] 16 211 जा पलप. 


{€ 81011165 9 1116 {2611 रला $$, 26101; 800 0915 
2110 116 11101818] 3187, 8176 176 [10710प्ा०]6 लएनऽ = 1113 
208204611116 81011. 1 180 116 0668510175 {0 06 एश ला) 17 66706610 
1111 1116 188प्€§ ° 11115 {7082181111116 {01 1116 10 {10€. 1 870 127४ 
{0 88 11141 [ 1085 1€८6*९पं {07 {€ {76 {िलाता$ ८९०62107 816 
3८९ 06124४10 10 7८्ल्‌४ 0८बा78६ एण 116 ए 0णाला0§ एश] ४०1ए८- 
तालात्‌ 00911४6 20010860. 14 0लवा $ 1781165 86 07 लाप. 


॥/8॥ 5681011 56101875 121. ९8017078 2811111, [27, 07) 7816851 
22018], 07, ऽपरा] [पफावा, अरा शपालात78 {प087, 478. 96708 
81271018, 1175. 1870 28010, 1188 81111 अण ?{8. €८. 106 06 17 
{01608118 {16 11062, 01166118 770 816 71811082 {€ {< 2८80९101- 
८211 0680]. 1 1688 (€) {07 8 (10अला०पऽ 200 1870४ 1018 118 











14 


४11 पए7601618076 णिपा€, 7€ा081010् €ण्ला €1&2260 10 368 तला016 
भे क 
50115. 


{ 270 प्प 2ब€ 9 176 (णा 1121 871 86तला01 010278170716 
02001 06 ऽप८८६88पि]1४ 08770161 1 {{1€€ 15 70 01261118] 2{111051{1€16 
81 1101716. 01081, [ 184५€ 580. (€ 01110) ©00{0€728{107 
10४ ए, 106 प्रा 1810 51601 €्ण्वृणाा $ रग 711 50115 127. # 0268511 200 
{21217108 17111, 106 70018016 80708५0 गा 71 त०811€ाऽ 175. 
1475, 8086८ए111818, 475. 14188, (178. ए 216 (स]121 0*-लावृप्ाो$ जा 
711 0808111 -10-18 फ 1178, 1.8 711 2662716 2 50706 07 10710द्ला{ [पाल 
8710 76 0611211 10 [सल्ल "195 6128260 17 719 8641076 
00768, [76 61181801 1770८्ला†६ व्ल ता 86612 {116 7187ए5ला101 


88 71881081 €0€&616€ 110 8 ९061८ गा 7) &€8105078 287 8116 
[का 87त &ा8716-तबणहला §पर2ा12, 


28108, 


18४6 2188 0ध्ला) {€ €ज्ला- 
2100118 0 शा ° 10४, 1006786४ 6470806 ता 0118108 ०९] {11€ 


0116 71€85प्ा€ 81 €8ा110]$ 10116. 7 218 ऽ ए18 10 ७0 शिः ¶ला 
1008 7080३ 112 छा] 1211६ ंल्स 25 28 2101118 0766. 


116 97870 70118 16858, ४1122 कप2दवा, 
{16 पि ५6०62110 77 ए111118 1116 {< 1050116 
17 {6 ३४. [ ए00०86 €$ 1137178 {0 15 
10 ला आणणााश्च €6607211071 11 पि(णा€, 


1261111 125 21४€11 1116 
07 50 18171 00818615 
३01701111685 87 107€ 


17 {16 €त, 1, 117 नाल्छा 111, {€ 
ण ए णा-2फडा€ा€88. [0816 ज 0प्रा 
ए1016त्‌ €01766[1४, 50106 01111178 ल7075 1 
1706 70071601 छण ए0-2 02761688. 
ला) ए; ए70शत708 
86001878 छ1]] {1709 


8 बव 200108$ णिः {76 118 
0681 €ी0{§ 10 56८ 1116 16१ 
५९ 70150716श८प[ऱ 60177177 
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चिन्तन-डालानि 


१. अभिधम्मत्था 
{चित्तं चेतसिक रूपं, निव्वातं ति निरत्तरो । 
चतुधा देखयो धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ।\८।! 


२. चित्तं 
विचित्तकरणा चित्तं, अत्ततो चित्तताय वा। 
वञ्जत्तियं पि चिजञ्जाणे, विविक्ते चित्तकमस्मके । 
चित्तसम्मुति दटुञा, विज्जाणं इध विञ्जुना ।\€॥। 


२. चेतसिकं 


खनव्बे चेतधिका वुत्ता, ब्ुदधेनादिच्चबन्धुना । 
नास-सामञ्जलतो येव, द पञ्जास्त भवन्ति ते ॥८९॥। 


४. रूप्‌ 
तं हप्वती ति रूपं हि, तथा स्पयत्ति ति चा , 
रूपारूपभवातोतो, युहू्पो रूपमन्नवी ॥।६२३॥। 
तं ह्पं दविधं होति, भतोपाडाय-मेदतो । 
चतुव्विधा महामताः, उपादा चतुदीसति ॥\६२४॥ 


५. निब्बान 
अरचन्तं अमतं सच्चं, श्रनन्तं अपलोकितं। 
वगीत्तं सरणं चेत, ताणं लेणं परायणं ॥७७२॥ 
विरागं च निरोधं च, विषुत्तिषोक्छमेव च । 
इमेहि वन नामेहि, निब्बान तु कथोधति ।॥७०५॥ 
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६. मूल-पञ्हो 
सत्तो संसारमापन्नो, दुक्लमस्स महुन्भयं । 
अत्थि माता अत्थि पिता, च्रत्थि सत्तोपपातिक्षा 11७८० ] 


७. को अयं सत्तो नाम ? 
यथा हि श्रग-पम्भारा, होति खहौ रथो इति 
एवं खन्धेसु सन्तेचु, होति सत्तो ति सम्मति ॥७८६।। 


८. कथं पवत्तति ? 
यं हि करोति पुरिसो, कायेन उद चेतद्वा। 
तं हि तस्स सकं होति, तं च आद्य गच्छति । ।७८२।। 
जस्मा लोका परं लोक, सो च सन्धावति नसो, 


सो च करोति वेदेति, सुख-दुक्खं दथं कतं ।\५७५९।) 


&. युद्धधम्मप्पवत्ति 

कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्स च वेदक ¦ 
सुद्धघस्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं ।। ९२४७ 
फलेन सुञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति । 

कम्मं च खो उषगदाय, ततो निन्बत्तते फलं ॥ 
नहित्यदेवो न ब्रह्मा, संसारस्सत्थि कारको 
सुदढघम्मा पवत्तन्ति, दैवु-सम्भार-पच्चयां ।॥१२५९७।। 


१०. कि ताणं ? 
भारा हवे पञ्चक्लन्धा, भारहारो च पुग्गलो । 
भारादानं दुक्खं लोके, भार-निक्देवनं सुखं ति ॥१७८१।। 


११. को उपायो ? 


ग्रभिघम्मावतारेन, जभिघम्ममहोदधि । 
ये तरन्ति इमं लोकं, परं चेव तरन्ति ते ॥\६६।॥}. 
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2. > > > आचरियेन भदन्तबुद्धदत्तेन कतो अभिधम्मावतारो 
नामायं । अ. पु० २०४ 
4 4 ए 
थेरेन बद्धदत्तेन, रचितं यं मनोरमं । 


अभिधम्मावतारो ति, लद्धनामेन विस्सुतं ॥ 
स०्सश ०४२ 
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10 ५614118 9 1115 लवा[४़ 112, वि711#-{7401100, €तप्लठा, 1६8ाल- लल 


2176 28118016 {161€110. 


8पतत11864118 88 8. 32117 5610187. प € 25, 0€112 08, {7281160 
101 ४6016 1076 11 {76 ल्वा] 01856 2 115 1128. [दलि छा), € ५४25 
11111860 10 8प्तत10151 त18ल1116 210 34८00181, 06 16८५८. 115 ` 
€07081101 17 एतत [व्वा 17 (6 त्कताप्रजा ठ 176 01406)70-0 


-0{ 71 1.2.118. पत €, ५प€ 10 1118 5116676 १८५०1101 211 {11118 268] 
ह 


2०६४ 100लला€$ 10 {116 13610116 10 10 1106 210 ©0111027106त 1681061 


2 118 {€$ 204 60701€0100787188 25 21 लात1{€ 52111 80110127 
। 


2701106 शाला, 817त्‌ 0 ए111080लय. (16 17141व-17717८८0414- 7 2८0 
06815 2.0 €*1060106 {10 11115 61 11 {16 1€11217165 11&€- 


1. उरगपुरनिवासिकेन आचरियेन भदन्तवृद्धदत्तेन कतो जभिधम्मा- 


वतारोयं । अ० २० 
>< >< ४६ 
अनेन पृञ्जेन तु बुद्धदत्तो, विहार-संसार-भया सुमुत्तो । 
महामह रागविनोदनं सिवं, अनासवं सेवतु चिप्पमेव ।। 
८. ८. रू०वि० १...२ ५९ (रोऽ) 
2. मादिसा पि कवि होन्ति, बुद्धदत्े दिवङ्गते ति आदिना पच्छिमकेन 
पसत्थतरेहि अभित्थत-गुणो भदन्तवृद्धदत्ताचरियो वेदितब्बो । 
। ‰# ४“ 8. 14. दा 
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यो ब्ुद्धघोसाचरियाससेन, विजञ्ुप्पसत्थेन पि सुप्पसत्थो । 
सो बुदधदत्ताचरियाभिधानो, महाकवि थेरियदसदीपो ति ॥ 


{16 वरपाठा, 1111 आल] 08वुहह्ाएणणत ग एपतता18 1076, 68716 
861 {0 1012 804 11056 {07 1115 [21811716 2000€, 1716 €ज्ला 77681166 
8६0 2 {16 71ला (< ८1९77 (1111 115 50101106 16807101 ° [76187 15070), 


{0771 {76 0087 0851. 


ए011202{19 ‰३§ 1116 5611107 (तलाश 9 8070618 2110688, 
{116 2105 2811 €0111116118107. ६86, 7 {116€ 0751 11106, #15121185€ 1€ 
1707001181166 9 {116 ४१81 11688प्रा€ 2 8५५11181 16811 ए€8ला ५९५ 1 1116 । 
517 21181656 00718168 एणा ०८ 10 तलाक ्ण1211008, ए0ए88एर 
0 115 226, 76 &01त 7101 716 [1718] €208016 ०५ 6०६ 60 1710 
{1115 2102016 1{7685प्ा€ 871 11168111 116 2€1705ऽ 2 {1प(1 णि {€€ 2९६८६88 
10 811. प्€ 011 8८166 8 8 2106 171 एगा7प्र& छपा 115 ला 1125 71161 
2 {116 {€ णिग 0 10{@्ा071€1811071 870 €005111070 2 "€ श्जात5§ ग 
1116 28006118. {1105 {116 211, 17116 $ 117, ए८८व06 176 ए] जा 
5110011 9$४-2118 0 ए7५112811088. {1116 78012९11 ग {176 7895 9 
11155101 09 {116 गिला 0668716 1116 50 प्रा म 1709210 णि {76 18्ल. 


¶ 16 6144/14/1051/074117 [076867४68 8 68 प्प] &715006€ ° 716 
1166118 9 {1686 {0 56701875 01 1116 € ग 176 ३5६ 0८्८बा1 €श्8[1182 
0€1%€€ा1 11018. 210 971 12111६8.  ए0५61208118 85 € प्रा1118 ला] {106 
{51816 € 118 10128 818 21 3५५112211088 29 151 71121512 8 
१०१०१९९ 10 1181. (1116 1077117 126 {116 11155101 001 1† ‰३ऽ 101 0101160. 
1 1811 120 1116 10138101 28{† 11216 11171 ए6ला7ा77टद लाला४ 07 118 
{1121€ा12115211671 18101766 810 ६८५8166 ८४ 1116 0168810 210 24100 
1111101 2 115 {6800 ` 


{16 1161182 ° {76 {०0 58101 5610 § 07 {76 ८6 ग 1116 ४२8 
06691, 0687 21 €४1061166 ग॒ एप०५7808{18§ 11 {0 1 [.2101६2 111 2 
11155707 {0 अपरत बाते एह एवल प्ल त्छफा्ाला{81165 00 6 कलऽ णा 
11८ 80018 11 ए911 फला - कलत ला ऽप्राशणष् 17. अ पै६1121686. 6, 
€ {0 [75 ०1 826, ००1५ 701 8185 पला6 णि 8 107 € 8116 10806 
3 {1070607178 {70पष्का 176 868 ० 9 0091. ए6५1821082, 06108& 
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1180160 0४ 1113 {6861167 210 51(ला]$ 8110108 113 105{710616705 712.71116त्‌ 
118 11158101 ° 0711102 88] {116 9172141686 ©01701711611{87165 011 1116 
0108 9 116 14256 1010 211. ^6८०ात1081$ 116 1001८ 15 ४०५४१९९ 
{1700 8 008६ {0 1 [.4118. {16 {0 80218 9 {116 56101275 
08700€ा1€त {0 पालाः 11 1176 1870 ज {€ 0ष्व्वा वात्‌ 1116 1९0 201 1116 
07000{्ा11{४ 10 €्07695 11611861 ५68 10 € 0. ए५त५11808112 
९018160 {10 101 20801 {116 €13{€166 ° {16 ३5६ {€88प्7€ 2 38001115 
16वा777ह चं 9718 11 81021656 87 €्ए76886त 115 11201119 2 एा12- 
118 {ला॥ 88६ त प्€ {0 113 ०[त 886 216 10858 9 1717/774व"71/4, 00111 7116114] 
216 11216181. 1411 एपत५8६088. 11 116 [71716 ° 15 $०ण117, 16 
-@्168860 {116 56156 2 52115261101 2116 0168586 1171 07 5066688 77 115 
1711381071 2716 7€2112811011 ° {6 068ला†. € 2180 16 प€७{€त 170 10 
800 1116 2२811 शला ग {€ (जााा€01व165 8€ा 1118 516८6881] 
60717000 ग 116 71188107 87त 60 प्ता 08८ त्रिणा अ 1.411. [7 11018 
2९, 1116 11087 710 268त6€ा016 ५1810 प€ ४३§ 20108 0) एल फल्ला 11 
{० 5600क्षा§, एण {16 368 88 {16 76858, 176 70 पात्‌ ८०फात 1101 
76157 {6 728४प्रा ° ऽप्ली आप्011716€ 0184108 प€ 871त 7१206 9 50ततल€ा7 0051 
0 56087416 116 {० 0085 11 10 तल्लाठ©ा1§ 10 7०९, 168८178 एलाा7त 


2. 7 प्रा110€ाः ° 11125 10 06 800{€ 17 0्शं८ा,. 7 च्ल. {0 र्द्ण्डा, 
{16 {० 86101875 76266तं प्ल प९5॥11411015 ए९व८्८णिा $. 


1 2006875 707 € 6010्पट गा € ल {1781 एप्तत1022118 
०6 (18 (68186 171 8 एव्व] पठादेऽि/ एषा ए इं द्टववदक$द 


-01 116 0811 ग ण्डा &क/€ 2४ 62<7-02ववाव. 11 885 5111216 


21111051 08181 ऽप्राछप्राता185 21 1711120116त ए 8 पाला 171८ 
ब्र1017168. 01 1{1€ 1€वृप्€5{† ग {11686 1001115 7 हलाला2] 27त्‌ 116 1110111 


91407140 11 [02¶©पाक्षाः 25 एला 88 फाशिपह 0 ध्ा6 (€ड(वणाशाााला+ त 116 
9दरव/10/21/01 4 07 1018, 07 {06 एला 9 21], 16 01110866 {16 ८001 


40/114/14/11001414/27/4, 11९1702 11 2, 10010 11 {118 71018816 $.1 


1. यतो सुमतिनामको नामतो, आयाति असमानतो मानतो । 


ततो विरचितो सदा तोसदा, मया हितविभावना भावना | 
>< >< >< 
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1६ 15 21350 व्णातवला६ {118६ 176 वणार 2३ ज्र 0 प्र८ी (0ाऽल०णऽ 
200६ 10] 70168601811071 21 {16 {868. € (लाना 81 01111000 
211४ 010 रहत € ॥्दताप्रैमा ज 116 4(वदणाढा/ठ 9 1 1.81. कादा 
88 {11611 {116 868६ 2 3५५11151 16277108 11 176 1518710. 6 "1111560 
{16 12161218 11161 = णला€ ४2118016 171 1176 {74610 116 21 €ण्ला 
70118 3176871 11 116 ला91 9 168 6ा€ाः§ 8710 त186170168. प € 2§ 8130 
111 {10 2 {16 {6108 ° 101६ ऽप्ाशंशं08& 171 0्ला 8५11151 86615 
216 00112 50 212%§ 8४०1५60 116 (शाण, 101 ल{001211678 87 
©€7{€ा118 9 {1716 2110 पऽ 10685 1 0138&8प15€. {106 0100९ श्लाऽ€ {11098 
ऽ0©ंला1६ 1182111 01 116 5172811 0755870 6019888107 21 (छाना गा 
116 वपा :- 


निकायन्तर-लद्धीहिः श्रसम्मिस्सो अनाक्लो । 
महाविहारवासोनं, वाचनासरगनिस्सितो ॥ 


[16 21107 25 ऽ४€[] {7121160 11 0011 {€ *€त16 260 23000111 


1076 210 छला$ 70 प्ल 264817116त ण {116 वा10प्ऽ 51768105 0 {110९101 


0100118 11 11686 {720111015. ऽ लएतवा्०ा 876 116 [0फलाः ग प्ा16 


-013111611071 [195 21528 061 2 076618.160 8४ 8प५५९९1058 210 0111लऽ. 


पत€ 85 10 85 8 76750188 9 @धृ0110171211४ 11181 लागा 21181. 
1161118 81 8 7681 58111 11 176 {78611167. प € 60100086 11115 {7621156 


नरनारिगणाकिण्णे, असंकिण्ण-कूलाकूले । 
फते सब्ब द्धसम्पन्ते, पसन्नसरितूदके ॥ 
नानारतनसम्पुण्णे, विविधापणसंकटे । 
कावेरिपदुने रम्मे, नानारामोपसोभिते ॥ 
केलास-सिखराकार-पसाद-पतिमण्डिते । 
कारिते कण्हदासेन, दस्सनीये मनोरमे ॥ 
विहारे विविधाकार-चारू-पाकार-गोपुरे । 
तत्थ पाचीनपासादे, मया निवसता सता ॥। 
रम्मसल्लेख-साखल्य-सीलादिगुण-सोभिता । 
अयं सुमतिना साधु, याचितेन ततो ततो ॥ 
अ | ० २०७४ 
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व {€ ए8लृट्राठपात ° 113 (्ता1॥17प०ए§ 3110 €0100116त 17 €ण्ल 
2००8 ऽप] 46066 ग वलां 6 274717010. 106 15 2180 2 
वता्ठा धद वल्त्नाताह६ 10 106 एठाांऽ€, एप००78058 71660 1116 
ला्6 (०ाापाला19ा168 161 6 (07086 17 671 1.7115 › 170 {116 {12710 9 ` 


81208118. प € ऽप्रा0106त्‌ प ६6€ (0071611127165 0 = 42/1707147777014 
810 07110086 {€ 42/112747711074161-.1 


1116 0ला {76811865 2 एप्रतत1202118 216 116 777८} व~ 17017८८014270 
800 (@(47८~ 1^7717८८041,4. 106 अ€ 1176 {० 11810215 856 01) 116. 
71811813 7612160 10 117 01771781 अते ल्जााला+वाा8ा 1क@15 © 116 
7414-4. € 2150 7016 2 (ताला व४ 0 116 5/वद्रदाद775८- 
11 {16 71876 4104/1/-0174111251/07 176 ९777 274- 17664 15 ८ 11811. 


17621186 ग {€ 4९/74/147777)1 11167 1§ 2150 25618] 10 {116 5281116 
20170. 


2. ^ 8 पत्रा त^. 14146 ८^16 २८ 


1106 12706 4&0110709777,21218 15 2 51811008 €7655107. 11 
188 एल) ०७६ ८४ {€ 2011707 10 01५6 8 1ए्ा00€ा` 9 5610565 
11 176 {72011071 271 शला प्ट) (लाल्ल॑त्त्‌ जण 116 1६ 
प्र्बाप्रा€ 7021, 02816 एण्य) जा 18, &70प्रा1त ° 115 ऽतां 
€ 76411260, 41 116 8८ 2 115 762112811011 8.५6 एला 716811102ि11$ 
€्ए16886त ०४ € ८86 2 {175 ्ठात्‌, {1 18 1116 57081] 81211 86९९: 
01689111 1 1६ {16 एला] ज 15 [50 प्§ 2709६11 271 11621118 


पि] 7121118518110175. 4660102 11118 0261270प1त 11 16, {116 83161. 
028 718710४ ल03716त। 9० 176 {8द्{ {181 11 15-- 


› ऽप्रा८1.18 
2. 7181. {116 
011, &081 10 


सुमति-मति-विचार-बोधनो, 
विमति-विमोह्‌-विनासनो अथं । 
कुमति-मति महातमो हरो, 
पटु-मति-हासकरो कतो मया ॥ 


176 ला) ^01110118711112 21810 712 ८6 पा1065{०66 [१ । 
11 1110 {0 70977 0707684 0111011370718 210 ^ 8६३ 


1. प. 2... 2, 324-85 





एष्ट्डप्& 
18. प0€ 


नः 
१ (= पी 


६ 
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2 ए11011271718 2281 1185 {स० एकऽ 46077 271 4/141117714. अण्णाश]$ {116 
पला 4एकाद्याव 1189 ०6 एण्य 28 474 27त्‌ दाव. = पा आतो 8319976 


7006685, 1676 {766 15 871 3 {ला 1 {0 प्राणितं प्€ पतला 1068718 


2 {€ {€ा71. 


|॥॥। {16 {6710 ‰01110118101118., ८57 18 8 [लीग 27 4/14771771८ 5121105 


-28 8 710प्ा1. 46 18 प७€त 10 1016816 176 ऽ€186 111९€--च्छलाला॥, ०८0, 


7700पा1त, ऽप्०116€ €{€. 74777074 15 8 7प्]11-81हा1106व01† (ला) 11160 


06710165 8 77ए्ा110€ाः 9 5608685 26607011 {0 176 *2110ए5 €ा1{€ 5. 
(त्वनया, 18, 18्ा6€,५ 1011516 पपरा, (010081६ 271त 70ा1- 


©0710081{ {111128५ {1710781 276 17710781 518168,7 {116 51816 2 3056166 
0 50716 ए€ा71870€{ ©886106,* 461100° 311 116 1615० 616. 416 115 ऽ€स्ा2] 
71168111188. - [1 1116 765१ (कल॑, 1 185 0661 ०8६५ {0 0011016 1176 
56186 2 {0प्राः 76813.11 


1. अतिरेक-विसेसत्थदीपको हि एत्थ 'अभि-सहो' | 


ज० स9 पृण २ 
2. देसेति धम्मं आदिकल्याणं, मज्ञ्-कल्याणं परियोसान-कल्याणं,. .। 
दोऽ नि० १.५५ 
3. एस धम्मो स्षनन्तनो। ` खु° नि° १.१७ 
छेदन-विद्ध सन-घम्मो........ । दी० नि० १.६७ 


5. नहि धम्मो अधम्मो च, उभो समविपाकिनो। 
अधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुग्गति ॥ 


--थे० गा०२६० 
6. सब्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
| | --खु०. नि ०५9 ४२ 
7. तस्मिखो पन समये घम्मा होन्ति। 
--घध० सं° प्‌०३७ 
8. धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति.....-.-. [` ` --दी०'नि० २८२२९ 
मनोपूब्बंगमा धम्मा, मनो सेट मनोमया । ^". # 
-ख० नि० १-१७ 
40. तत्थ वृत्ताभिधम्मत्था........ । --अग्संनपुष्श 


11. चित्तं चेतसि रूपं, निब्वानं ति निरुत्तरो । 
चतुधा देसयि धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ॥ अ० पु०४ 
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10 ^ एपरताक8. 18 1116 12716 9 116 11081 ए८0ित 16461111825. 
2 116 80५78 ०€बााण्ट॒ "117 {76 णा 168415-01560ए511658 (1118), 
एनत = विनला (तला 2), धवल 9] वशा 168 (8) 82710 3 5816 
लला718] 8185 (वाणणवा2). 11 705 2 5957600 ग 1100801 एग८ऽला1108 
1116 7 81181815 2 8 1181 771 अप्लि178 20 9 51816 91676 11616 18 
710 ऽरलि7ष् 81 81]. त एलर्ला 116 1४/0, 11† 171710त०68 2 78719 
६7401 एपा10९व1100 पठण (0षवात$ पत्वााटव0ा ग 1181 5216 
€1€708] 81158. 1{† "10105 176 7210716 ज 7107821, 1770781, 970 
101-101781 70018 €110ा11ह 1116 पाप € 08115 जा 7110781; 17111018], 
1८्ञप्राच्छाौ 200 1106211८ {+€ ग 60115610 ७1658, 9880618160 
70561110 8241078 210 ` {116 71121181 012111165 0101182 €्65510118 
17701६0 ला. = 1{ {78105 076 छशा ऽपीलंला॥ 715 {0 ए6८070८ 716111211 
8010 10 2४०10 {€ 1711072] 01168, 10 116ए016416, ०९४९]0{ 3211 
प्0प्राा9[1 176 7107181 01168 वात॑ वलाा€९€ 8 51216 ° [10016156 प्रा 
6015610ए्511658, 1€6111116811४ 62116 7787474. [7 5110171, ^ 01110119711118 
2111080 18 8 08#670-6111168] इला ग 1110६111 8171 1461166, 


ए706न्त्वा्ह 7 {81108 {76 पाधा ति 8 81216 ज $प्ल्ा1718 10 1176 
5186 €1€7181 21135. 


[018 ऽङऽ{ला1 ॐ {[16प्ा( 15 &€167811 प्166€8{00त 85 17 11081 
700 प्त 06 6८456 9 1{1€ 71111111 2118158515 07 11716 2051181 81{165. 
11 11. 07 {113 1682801, 1{ 1§ ०९८8८106 25 62्(्ला€ा{-त1121711110 (01811115 - 
1176128) 2110 ५151108 पा5160-012111108 (01471102-५15652).1 11 €५६608 276 
18 01811856 {07 116 6467728 ° {6 (1.11 (218न0176) 871 
94114 (?0एपादा ५186056), 0017 17 96 27त ९0716118. (0 1101681६ 
प्रथा 0131116110785, 1116 1८77141८ {25 एला) €ग्012116त 11] 1116८ 21{710प{€8 
7६८-- (4) {6वना7९8 76216 10 एल्श्लएत8 10 ०० 1118 210 7101 10 0० 
1015 (212-0688712), (0) {€ गच्छ्णाशला§ ए€ऽनाएा0& = एपाशा7ला।8 
20607011 10 {12782685810115 (21020872 0118-5288118) 8110 (©) 1077118 0 
71118 16817815 0ण्ला 08#70-[019810-५068] ०6603, 11681108 1176 
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1. धम्मातिरेक-धम्मविस्ेस-अत्थेन अभिधम्मो | 
अऽ साऽ पृ०१. 
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1. एतानि हि तीणि पिटकानि यथाक्कमं आणा-वोहार-परमत्थ-देसना, 
यथापराध-यथानुलोम-यथाधम्म-सासनानि, संव रासंवर-दिदि-बिनि- 
वेठन-नामरूप-परिच्छेद-कथा चा ति वुच्चति । 

अ० साऽ पृऽ ९८ 
८ >< ४ 


“विविध-विसेस-नयत्ता, विनयनतो चेव कायवाचानं । 
विनयत्थ-विदहि अयं, विनयो विनयो हि अक्खातो ॥"' 
>< >< ८ 


अत्थानं सूचनतो सुवृत्ततो, सवनतोथ सूदनतो । 
सृत्ताणा सुत्तसभागतो च, सुत्तं (सुत्तं ति अक्वातं॥"' 
यं एत्थ वृत्तो सलक्वणा पूजिता परिच्छिन्ना । 
वत्ताधिका च धम्मा, अभिधम्मो तेन अक्वातौ ॥ 

--अ० सा० प° १७ 
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1. दोपभासाय सद्धम्मावतारं अकारयि। -मण०वं०पु० ८३ 
2. कत्थ देसितो ति देवेसु तावतिसेसु 
>< >८ >< 


अपरभागस्मि हि तथागतो तावतिस-भवने पारिच्छत्तकमले पण्ड- 
कम्बलसिलायं दससहस्सचक्कवालदेवतानं मज्छे निसिन्नो मातरं 
कायसक्खिं कत्वा “कसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अब्याकता 
धम्मा ति धम्मं देसेन्तो सतभागेन सतसहस्सभागेन धम्मन्तरा 
घम्मन्तर्‌ संकमित्वा संकमित्वा व देसेसि । 

>< > >< 
धम्मसेनापति सारिपृत्तत्थेरो पि तत्थ गन्तवा सम्मासम्बद्धस्स 
चत्त कत्वा एकमन्तं निसीदति । अथस्स सत्था नय देति । 

>< >< < 
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यं देवदेवो देवानं, देव-देवेहि पुजितो । 
देसेसि देवलोकरस्सि, धम्मं देवपुरकङ्खतो ॥ 
तत्थाहं पाटवत्थाय, भिक्खनं पिटकुत्तमे । 
अभिधस्मावतारं तु, मधुरं मतिवडन ।' 
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तां मोहकवाटस्स, विघाटनमनुत्तरं । 
भिक्खूनं पविसन्तानं, .श्रभिघम्म-महापुर ॥ 





सारिपृत्तव्थेरो पि सत्थारा देसितं देसितं धम्मं आहरित्वा अत्तनो 
सद्धिविहारिकानं पञ्चन्नं भिक्खुसतानं देसेती ति । 


>< >< >< 


अयं हि सारिपृत्तत्थेरो, भदह्जि, सोभितो, पियजाली, पियपालो, 
पियदस्सी, कोसियपृत्तो, सिग्गवो, सन्देहो, मोग्गलिपृत्तो, धम्मियो, 
दासको, सोणको, रेवतो ति एवमादीहि याव ततिय-संगीति-काला 
आभतो । ततो उद्धः तेसं येव सिस्सानुसिस्सेही ति एवं तावं 
जम्बुदीपतले आचरियपरम्पराय आभतो । 

अ० सा० प° १९४-२९७ 
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चुदुत्तरं तरन्तानं, ग्रभिधम्म-महोर्दाचि । 
ञ्तर तरन्तान, तरं व॒ मकराकर ॥ 
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आभिधम्मिक-भिक्ख्‌न, हत्थसारमनुत्तरं । 
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मधुरक्लरसंयुत्तो, श्रत्थो यस्मा पकासितो, 
तस्मा हितत्थक्षामेन, कातब्बो एत्थ श्रादरो॥ 


सद्धस्म-ठिति-कासेन, करोन्तेन च यं सया 
पुञ्जं श्रधिगतं तेन, सुखं प्पोन्तु पाणिनो ध 
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ममयो तत्थ तसेव, तासु तिसेव पुग्गला। 
मुमिस्वेतासु उप्पन्ना, सन्बेवे पन पुगगला॥ 
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अरिया पन अद्रा ति, सब्बे एकादसेरिता।) 
अ. प्‌ भ 6 .। 
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१. बत्तिस पाकचित्तानि, लोकिकानेव यानि हि। 


एतेसं पाकचित्तानं पटिसन्धिप्पवत्तिसु ॥ 
पुञ्जापुञ्जादिसंखारा, यथा येसं च पच्चया । 
भवादिसु तथा तेपि, विजञ्ातव्बा विभाविना।। 
तयो भवा चतस्सो च, योनियो गति पञ्चक । 
विञ्जाणद्वितियो सत्त, सत्तावासा नवेरिता ॥ 
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तं रूपं दुविधं होति, भ्ूतोपादायभेदतो । 
चतुव्बिधा महाभूता, उपादा चुबीसति ॥ 
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स्पाूफभवातातो, सुरूपो रूपमन्नवी ॥ 
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सञ्वानेतानि रूपानि, रूपक्वन्यो ति दीपितो ) 
अनिच्चो अद्ध बोनत्ता, दुक्खक्लन्धो च केवलो । 
रोगतो गण्डतो रूपं, परतो च पलोकतो । 
दिस्वान दुक्लतो रूपं, रूपे छन्दं विराजये ॥ 
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एवं पन विञ्जाय, निब्बानं ति च श्रच्चुतं। 
तस्स चाधिगमुपायो, कत्तव्बो विज्जुना सद्य ॥ 
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१. अत्थि पञ्ञत्ति नामा ति। सा पनेसा पञ्जापेतब्बतो पञ्ञापनतो 


च पञ्ञत्ती ति वुच्चति । अ. पृ. १२२ 
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712118-108 7718111), 6. 81 पा768] (0ा7८लु( ए 1168705 2 811 एा17681 (८०1८601 
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768] 6016601". 18167181 4०21168 (रप), घ्ना (८५208), 1८00918 


१. या तेसं धम्मानं संखा सम्ञ्ा पञ्ञत्ति वोहारो > > >< 
तत्थ संखायती ति संखा, कथीयती ति अल्थो। कि ति कथीयति ? 
अहं ति, ममा ति, परो ति परस्सा ति, मञ्चो ति, पीठं ति; अनेकेहि 
आकारेहि कथीयती ति संखा समञ्जायती ति समज्ञा; पञ्जा- 
पीयती ति पञ्जत्ति, वोह रीयती ति वोहारो । 

अ. पृ. १२२ 

२. तत्थ नामं ति तंतं धम्मं--“एस इत्थं नामो" ति पञ्ञापेत्ति, तस्मा 
तं पञ्जत्ती ति पवृच्चति । नामकम्मं ति आदीनि. तस्सा येव 
वेवचनानि । अयं पञ्जापनतो पञ्जत्ति नाम । > > जयं 
सन्धाय विज्जमान-पञ्जत्ति, अविज्जमान-पजञ्जत्ति, विज्जमानेन 
अविज्जमान-पञ्बत्ति, अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्जत्ति, 
विज्जमानेन विज्जमान-पञ्बत्ति, अविज्जमानेन अविज्जमान- 

पञ्जनक्ती ति छक्कनयो वृत्तो । 


अ. पृ, १२२-२३ 
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{116 {11185 11611 276 70166 001८6018 :-- 
परमत्थतो च पञ्जत्ति, तंतिया कोरि न विज्जति । 
दीषु ठनेयु कुसलो, परवादेयु न कम्पत ति।। 


€ 7ल्लात्ा वाष्ला 18 20 दद्ा1170811071 त 1176 (्णान्लूःरणा 
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11617 {पा 81010 € "106781{000 17 1 7106688 7 (व्ाऽ€ 206 
6061-९ 0741 27 5८147704 ८/117177107747}2 
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प्रलाः, {176 0711005 [18८ 
€281111811071 0 {1 ४21101८5 
{18.1, 17 7168111, {66 {5 10111 
11/14 (०८; ८0/12 +0 1९2८0 + 
19४९ 0661 °प्राान186त्‌ 771 17€ 
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अस्मा लोकं परं लोक, सोच सन्धावति नसो, 
सोच करोति वेदेति, सुख-दुक्खं सयकतं ति च \। 
भारा हवे (ज्चक्खन्धा, भारहारो च पुरगलो । 
भारादानं दृक्ं लोके, भारनिकतेपनं सुखं ति च ॥ 
य हि करोति पुरिसो, कायेन उद चेतसा, 
त हि तस्स सकं होति, तं च आदाय गच्छती ति च॥ 
यया हि अङ्खसंभारा, होति सहो रथो इति । 
एव खन्धेसु -------४ सन्ते, होति होति सत्तो ति सम्मुतो ति च ॥ 
१* यदि कारकस्साभावा कसलादीनमभावो सिया, तस्स परिकप्पितस्स 
अत्तनो (पि अभावो सिया । कि कारणंति चे? तस्स अत्तनो 
ज्जस्स कारकस्साभावतो ।: 


अ. पृ. १२५ 


10160, 11110 11त718- 
106 61516166 ° अ7ा0ए{§ €{८. 216. 


2 /1€/7८0८८41८-5 217 (44921 
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१ एकस्मि विसये येव, समाधानेन चेतसो । 
समाधि कामच्छन्दस्स, पटिपक्यो ति वुच्चति ॥ 





पामोज्जभावतो. चेव, सीतलत्तसभावतो । 
व्पापादस्स ततो पीति, परिपक्खा ति भासिता 
सविप्फारिकभावेन, नेक्खम्मादिप्पवत्तितो । 
वितक्को थीन-मिद्धस्स, पटिपक्खो ति वण्णितो 1; 
अनतृपसन्त-भावस्स, सयञ्चेवातिसन्ततो । 
सुखं उद्धच्च-कुक्कुच्च-द्यस्स पटिपक्खक ॥ 
मतिया अनुरूपत्ता, अनुमज्जनलक्खणो । 


विचारो विचिकिच्छाय, परटिपक्खो ति दीपितो 
अ. पृ. १४१ 
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पञ्चद्ध-विप्पयुत्तं तं, शानं पञ्चङद्ध-संयुतं । 
सिवं तिविघ-कल्याणं, दसलक्वण-संयुतं ।! 
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१. कसिणुग्घाटिमाकासं, फरित्वान समन्ततो । 
विञ्जाणस्स पवत्तस्स, नत्थिभावे अभावतो।॥ 
ततियारुप्पविञ्जाणं, तं पनप्पेति योगिनो । 
अप्पणायं नयो पेत्थ, होति वृत्त-नयो व ॒सो॥। 
सन्निपातं यथा कोचि, दिस्वा संघस्स कत्थचि । 
गते संघोतु तं ठानं, सुञ्जमेवानुपस्सति॥ 
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१, सन्ततो तं करोन्तो हि, मनसा सुखमं परं । 
असज्जं अप्पणापत्तं, पापुणाति महग्गतं । 
नेवसज्ओी च नासज्जी, याय सञ्जाय होति सो।। 
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१. सा सज्जानमत्ता व, सज्जा नीलादितो पन । 
लक्वणपिवेधं तु, कातुं सक्कोति चेव सा ।। 
विजञ्जाणं पन जानाति, नील-पीतादि गोचरं। 
सक्कोति पि अनिच्चादि, लक्खणं परिविज्ज्ितुं ॥ 


[व ३ 0111. 
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उस्सक्केत्वा न सक्कोति, मग्गं पापेतुमेव तं । 
पञ्जा वृत्तनयं कतु, सक्कोति तिविधंपिच॥ 
इमेसं पन तिण्णं पि, विसेसो समुदीरितो । 
सव्वेसं पन धम्मानं, सभावपटिवेधनं ॥। 
लक्खणं पन पञ्ञाय, लक्खणञ्जूहि दीपितं । 
सम्मोहनन्धकारस्स, विद्धसनरसा मता॥ 
असम्मोहपच्चुपदाना, समाधासन्न-कारणा । 
एवमेत्य च विजञ्ञेय्या, पञ्ञायं लक्खणादितो ॥ 
भ्‌ ‰१०१९९५-६४ 
१. तत्थत्तनो व चिन्ताय, निप्फन्नत्ता हि तस्स सा। 
होति चिन्तामया पञ्जा, भूरिपञ्जेन देसिता। 
परतो पन सुत्वान, लद्धा पञ्जा अयं इध। 
सुतेनेव च निप्फन्ना, पञ्जा सुतमया मता॥ 
यथा वापि तथा चेत्य, भावनाय वसेन तु। 
निष्फन्तना अप्पणाप्पत्ता, पञ्ञ्या सा भावनामया ॥ 
जण प° १६८ 











58 


517111211, 1४5 एणा {€ 8४6 0667 €ग्0181166 17011 {06 8182165 2? (© 
70/54716/1740 8110 116 0४€ 19065 श्ण11 {116 5615 ° € ए10ला€ऽ गा 
्10€ा51810178. 

९101६ ५६512410 76861165 115 {110 17 {106 पष्टा €00101€- 
16051017 07 {116 718{प्ा€ 2 7682111, 80111 {11701 {06 7066585 ° {116076€1- 
681 ३८व्‌ 15111070 20 115 77261681 20116810 10 02४18 {1716 ©ा$%§181 वाल्ड् 
7€4112211070 270 ४1510811281107 9 1176 6047777 (0० त), ऋक (7001) 2706 
50/72 (०0४) ° 20706. 716 02/47/7745 11166 व्र काव, 4} ववद्य, 12/14114, 
€{९.,, 276 {16 ९/7, 111 52/0- +754व/7 211 दा(71व-175 वद 876 (06 2774 
27 116 00 0५6 115"व4175 अा€ 118 ऽक. 110 176 (160) 
©011707611605101 9 {€ {{76, ०९ 8110णत 728{‰€ €०ा४§ {0 = [070९ 
१९५४८०01 9 2127६ 10675६8701182. 7€ ठ ण्0ा ऽप९६८8४§ {181 :-- 


ताय पञ्चाय युक्तेन, भीतेन जननादिते। 
भावेतव्वा भवामावं, पत्थयन्तेन निक्खुना ॥ 
{| पऽ 4 - इ 
प्ता 006 51010 70651871 {1121 0४ एग्ल्शला1178 8 ल८ाणाटर्जा 
#/15007-1766, {6 20117107 128 10806 8 60771608 016 5%67001081681 
071 ग 26167218 174 पा9111*ल1688 07 0841082 7668 ाणाश्धठयप 9 ५06 
{07108 2317684 €@1817€त 87060 ५18८8860. प€ 5170115 ५९815 क्ण {€ 7४८ 
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१. रूपं च वेदना सञ्जा, संखारा चेव सन्बसा। 
विज्जाणं चेति पञ्चते, सम्मासम्बद्ध-देसिता ।। 
चत्तारो च महाभूता, उपादा चतुवीसति । 
अदुवीसतिधा चेत, रूपं रूपं ति गण्हति॥। 
इतरेसु पि यं किञ्च, तं वेदयित-लक्वणं। 
सनव्बं तमेकतो कत्वा, वेदनाक्खन्धता कता ।। 
चित्तजं पन यं किच्न्चि, तं संजानन-लक्खणं 
सव्वं तमेकतो कत्वा, सज्ञाक्खन्धो ति वृच्चति ।। 
यं किञ्चि चित्तसंभूतं, अभिसंखार-लक्खणं । 
सव्वं तमेकतो कत्वा, संखारक्खन्धता कता ।, 
तत्थ चित्तं ति यं किञ्चि, तं विजानन-लक्खणं । 
सन्बं तमेकतो कत्वा, विजञ्जाणक्खन्धता कता, 

अ० पृऽ १६€-७०. 
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१. चत्तारोरूपिनो खन्धा, नामं ति परिगण्हति । 
रूपक्खन्धो भवे रूपं, नामक्खन्धा अरूपिनो ॥ 
फालेन्तो विय तालस्स, कन्दं तु यमकं द्विधा। 


ववत्थपेन्ति नामंच, रूपं चाति द्विधा पन॥ 
ज9 पृ १७० 
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१. नामतो रूपतो अञ्जो, सत्तो वा पुग्गलो पि वा । 


अत्ता वा कोचि नत्थी ति, निद्र गच्छति संब्वथा | 


२. यथापि अङ्खसंभारा, होति सहो रथो इति। 
एवं खन्धेयु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मति ॥ 


३. यथापि दारू-यन्तं हि, निज्जिवं च निरीहकं 

 दारु-रज्ज्‌-समायोगे, तं गच्छति पि तिटुति || 
तथेदं नामरूपं पि, निज्जिवं च निरीहकः। 
अज्जामञ्जा-समायोगे, तं गच्छति पि तिटुति ॥ 
नामं च रूपं इधत्थि सच्चतो, 
न हत्य सत्तो मनुजो च विज्जति। 
सुञ्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं, 
दुक्वस्स पुञ्जो तिणकदुसादिसोः'ति ॥ 

अ० पृऽ १,७०-७१ 
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सत्त-सञ्जं विनोदेत्वा, दुक्वतो जाति आदितो। 
यथावदस्सनं एत, 'दिद्िसुद्धी ति वच्चति॥। 
| श्रऽ प° १७२ 
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“एको कम्म-विपाकानं, वसेन पि व पण्डितो, 
एतस्स नामरूपस्स, पच्चयं परिगण्टति ॥\" 
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१. कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्सच वेदको। 
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं ॥, 
एवं कम्मे विपाके च, वत्तमाने सहेतुके । 

 बीजरूक्खादिकानं व, पुन्बा-कोटि न जायति ॥ 
नहेत्थदेवोन ब्रह्मा, संसारस्सत्थि कारको 
सुद्ध-घम्मा पवत्तन्ति, हितुसंभार-पच्चया ॥ 
यथान सुरियेि अग्गि, न मणिग्हि न गोमये 
न तेसं वहिसो अत्थि, सम्भोरहि च जायति ॥ 
फलेन सुञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति। 
कम्मंच खो उपादाय, ततो निब्वत्तते फलं । 


ज० पृऽ ९४७६ 
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१. एवं पच्चयतो पेत्थ, खणतो उदयव्बयं । 


पस्सतो सन्ब-धम्मा च, पाकटा होन्ति तस्सते॥ 
कदली-सूपिनालात-चक्क-मायूपमा इमे । 
असारा पन निस्सारा, हृत्वा खायन्ति योगिनो ॥ 
एवमेत्तावता तेन उदयब्वयदस्सनं । 
लक्खणानि च पञ्ञास्, पटिविज्ज्ञ ठितं पन ॥ 
जाणं अधिगतं होति, तरुणं पठमं पन। 
यस्स चाधिगमा योगी, होतारद्धविपस्सको ॥ 

अ० पृ० १७६ 

२. ओभासो पीति पस्सद्धि, जाणं सद्धा, सति सुखं । 

उपेक्खा विरियं चेव, निकन्ती ति दसेविमे ॥ 
एत्योभासादयो धम्मा, उपक्लेसस्स वत्थुतो । 
उपक्लेसा ति निदद्ा, उपक्लेसो निकन्ति तु॥ 
सद्धोभासादयो धम्मे, न मग्गोति विचारय 
मग्गो विपस्सना-जाणं, इच्छेवं पन पण्डितो ॥ 

अ० पृ ० १८१ 
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ग व ^ 
^: उदयन्बये च भद्ध च, भये आदीनवे तथा । 
निन्विदानुपस्सना-जाणं, जाणं मुच्चितु-कम्यता ॥ | 
पटिसंखा च संखारे, उपेक्खा-जाणमदरुमं । 
इमानि अद्र जाणानि, नवमं सच्चानुलोभिकं । 
अण पृऽ १८२ 
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१. इतो परं तु भिक्खुस्स, होति गोत्रभू-मानसं । 
आवज्जनिय-ठानत्ता, मग्गचित्तस्स तं पन ॥ 
ज प १२८५ 
२. पुथुज्जनियगोत्तं वा, अभिभुय्य पवत्तितो । 
गोत्तं वुच्चति निब्वानं, ततो भवति गोत्रभर ॥ 
जण प९ १८५ 
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१. एत्तावता पनसो हि, सोतापन्नो ति वुच्चति । 
फलस्स परियोसाने, भवङ्खोतरणं सिया ॥ 


>< >4 >< 
ब्यापाद-काम-रागानं, तनुभावं तु साधयं। 
सकदागासिमग्गोयं, जायते दुतियो पनं 1 
>< >< >< 
व्यापाद-काम-रागानं, मूलवातं तुं साधय । 
तस्सानागामि-मग्गोयं, जायते तत्ियो पन ॥ 


तस्सारहत्तमग्गोयं, जायते तु ततोपरं । 
रूपरागादि-दोसानं, विद्धसन-करो पन ॥ 
ज० पृ९ ५८अ-१९० 
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तत्य हेतुपच्चयो ति लोभो दोसो मोहो, अलोभो 
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2 27८ 876 
यंयं धम्मं आरव्भयेये धघम्मा उप्पज्जन्ति, चित्तचेतसिक-धम्मा, 
तेते धम्मा तैसं तेसं धम्मानं आलम्बन-पच्चयेन्‌ पच्चयो | 


अऽ ४६१ ० ९&€ए् 
२. यंयं धम्मं गरु क्त्वायेये धम्मा उप्पञ्जन्ति चित्त-चतसिक-घम्मा, 
ते ते धम्मा, तेसं तेसं घम्मानं अधिपति पच्चयेन पच्चयो । 
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आरम्मरणाधिपत्ति पन, दोमनस्स-विचिकिच्छा-उद्धच्च-सहगतेन 

किरियाव्याकताकसल विपाके च अनिटृठसम्मतं च रूपं ठपेत्वा 
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१. सहजात-पच्चयो ति-चित्त-चेत सिका, 
महाभूता चेव हदयवत्थु च। 
ज० पू० १६६ 
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अ० पृऽ १६६ 
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{€011711631 56186, 1{ 18 {€ 8716 9 ४0110) (6618718). 11 15 8. 11610121 86 


10 हलाला16 1€70, = 77777 7116818 26101, ५९९५, ३८६, €16. 


2710 0705 115 1121168 01 {6 08818 9 1{§ 1091185181070. 80116118, 11 


20706278 {1170४६0 70951406-0007 8710 5071611168 11700211 57९6610 -0001; 
^ 66076181, 11 1६८61%65 115 18716 28 6&@}4-4<41717704 211 = ८८7-८411771व. 


र ऋ भ = च = + = षि क वि ^~ 


‰161 1† 7102175 01610110 28 10104 -0001, 11 15 ©811त्‌ 4770-1 41117710. 
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रा चण ` नि 


[ क ५ 
* 


पुरिमा पुरिमा कसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कूसलानं 
धम्मानं आसेवन पच्चयेन पच्चयो । 


१९ ०11, >< 


आसेवन पच्चयो ति स्पेत्वा आवज्जनद्रयं लोकिय-कुसलाकूसल- 
क्रियान्याकता धम्मा च। 


*९।४९१५.१५ 
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१. > ><सासव-कुसलाकूसल-चेतना व । अनासव-कूसल-चेतना अनन्तर 
मेव अत्तनो विपाकस्स पच्चयो होति । 


ज9 नि ०9 ९६&€ 
२. विपाक-पच्चयो ति विपाक-चित्तचेतसिका । 
ज पऽ १६६ 
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5५716 116 (शप्राता1$2) 2. 0718610 51688 (71181101) , 3. 21€85प्ा€ 
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6. 47170811 (0008118351707192), 7. [ताल ९९ (00€(1111011/2), 8. 
2111 (82111018), 9. ८16 (४119100ा1/2), 10. चात ि]1688 
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१. आहारपच्चयो ति कबलिङ्कार-फस्स-चेतना-विञ्जाणाहार-वसेन 
चतुल्विधो । 
अ० पु० १६६ 
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(१) सुद्धिपण्णं 
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तदारम्मण मानस 
रुवखगे 
भवद्ध 


पच्चये हि 


कामावचर घम्मा 


 -तदारम्मण चित्तानि 


किच्च साधनतो 
विपाक हेतू 
चित्तद्िती स्वेव 
कायविजञ्जति 
पञ्ज त्ति मत्तं 
मनोरम 
चतुरद्धले 
नसिन्नेन 

भावना मयं ॥ 
लीनतुद्धतभावे हि 
पटमे 

टा 

तिकन्ति 

एकङ्घ विप्पहीनं 
मयारूप 

ठिते चले 
चृतिक्खण 
पादकज्छान० 
सन्तति कोविदा 
जवनावजञ्जनानं 
सर्वर्को 

उतेक्खा 9 

गोत्रभ्‌ मानसं 
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सकिदेव 
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विपाक-हेतू 
चित्तद्ितीस्वेव 
कायविजञ्जत्ति 
पञ्जत्तिमत्तं 
मनोरमं 
चतुरद्ध.ले 
: निसिन्नेन 
भावना-मयं 
लीनतुद्धतभावेह्‌ 
परमे 
हटा 
निकन्तिं 
एक_्ख-विप्पहीनं 
मया रूप- 
ठितेचले 
च॒तिक्खणं 
पादकज्जानं 
सन्तति-कोविदा 
जवनावज्जनानं 
सक्कोति 
उपेक्खा ० 
गो ्रभू-मानसं 
सुद्ध 
सकिदेव 


वत्थारम्मण-वसेन 


वापि 
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विज्ञापनं 


श्रभिधम्मोदधि-गंभीरं, अप्पमेय्यं श्रनुत्तरं । 
नाना-रतन-तम्पन्तं, जार-वीचि-समाकूलं ।! 


मतिमन्दो पथिकोहु, ठितो तीरे पकम्पितो । 


तरितं ताव इच्छामि, ससको इव दुव्बलो ॥ 
तत्थ हि रंसि एका च, भणति सुदु गौरणे। 
स्वाक्वातो सोगतो धम्मो, यत्थ नत्थि भयदिति ॥ 


बुद्धो हि सरणं एक, धम्मो नावा मनोरमा । 
संघो सुनाविको चेव, तिण्ण एत्थ समागमो ॥ 


-वन्दित्वा रतनं तिण्णं, हासयित्वान मानसं । 
-शरभिधम्भावतारस्स, करिस्सं सुविसोघनं ॥ 
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नमो तस्स मगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स 


अभिधम्मावतारो 


पठमो परिच्छदो 


(१) गन्थारम्भकथा 


ग्रनस्त-क सुणा-पजञ्जं, तथागतं भ्रनुत्तरं । 
वन्दित्वा सिरसा बुद्ध, धम्मं साघुगणं पि च॥१॥ 


पण्डकम्बलनामाय, सिलायतुलविक्कमो । 
निसिन्नो देवराजस्स, विमले सीतले तले ॥२॥ 


यं देवदेवो देवानं, देव-देवेहि पुजितो । 
देसेसि देवलोकस्मि, धम्मं देवपुरक्खतो ॥३॥। 
तत्थाहं पाटवत्थाय, भिक्छूनं पिटकरुत्तमे । 
ग्रभिधम्मावतारं तु, मधुरं मतिवडुन ।॥४॥ 
ताठं मोहूकवाटस्सः विघाटनमनुत्तरं । 
भिक्खूनं पविसन्तानं, श्रभिघम्म-महापुरं ॥\५॥ 


सुदुत्तरं तरन्तानं, श्रभिधम्म-सहोदधि। 
सुदुत्तरं तरन्तानं, तर व॒ मकराकर ।६॥ 














(14) 
ग्राभिधम्मिक-भिक्ूनं, हत्थसारमनुत्तरं । 
पवक्लासि समासेन, तं सुणाथ समाहिता ।\७1॥ 


(२) चित्तनिहेसो 


8.2. चित्तं चेतसिकं ` रूपं, निव्बानं ति निरूतरो । 
चतुधा देसयी धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ॥८।। 


१. तत्थ चित्तं ति विसय-विजाननं चित्तं । तस्स पन को 
वचनत्थो ? वृच्चते-सन्बसंगाहकवसेन पन चिन्तेती ति चित्तं, 
अत्तनो? सन्तानं? वा चिनोती ति पि चित्तं । 


¶२.2. विचित्तकरणा चित्तं, ब्रत्तनो चित्तताय वा। 
पञ्जत्तियं पि विजञ्जाणे, विचित्ते चित्तकस्यके । 
चित्तसम्मुति दटुव्बा, विञ्जाणे इध विजञ्जुना ।\६॥ 


3.2. २. तं पन सारम्मणतो एकविधं, सविपाकाविपाक्रतो 
दुविधं । तत्थ सविपाक नाम कृसलाकृसल, अविपाकं अब्याकतं । 
कूसलाकुसलाव्याकत-जातिभेदतो तिविधं । 


(३) कूसलचित्त-कथा 
तत्थ “कसलं'"ति पनेतस्स को वचनत्थो ? 
कुच्छितानं सलनतो, कुसानं लवनेन वा। 
कुसेन लातब्बत्ता वा, कुसलं ति पवुच्चति ।१०।। 


छेके कुसलसरोयं, श्रारोग्ये श्रनवज्जके । 
दिद इदुविपाके च, श्रनवज्जादिके इध ।\१९। 


३. तस्मा अनवज्ज-इदुविपाक-लक्वणं कुसलं, अकृसल- 


१-१. श्रत्तसन्तानं --म. । 











विद्धसनरसं, वोदानपच्चुपद्रानं; सावज्ज-पटिपक्खत्ता? अनवज्जमेव- 
लक्खण वा कंसल, वोदान-भावरसं,  इटुविपाकपच्चृपद्रानं, 
योनिसोमनसिकारपदद्भान । सावज्जानिद्रुविपाकलक्वणं अकुसलं, 
तद्भयविपरीतलक्खणं अव्याकतं, अविपाकारहुं वा ॥; 


".3. तत्थ कुसलचित्तं एकवीसति विधं होति । , तदिदं भूमितो 
चतुज्बिधं होति- कामावचर, रूपावचरं, अरूपावचरं लोकरुत्तर 
चेति । 


(४) कामावचर-कुसलचित्त-कथा 


४. तत्थ कामावचरं कुसलं चित्तं भूमितो एकविध; 
सवत्थुकावत्थुक-भेदतो दुविधं, हीन-मज्क्िम-पणीत-भेदतो तिविधः; 
उसोमनस्स-उपेक्खा-जाण-संखा र-सम्पयोग-विप्पयोग-भेदतो3 अदुविधं 
होति । सेय्यथीदं--“सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं असङ्कारिकमेक, 
सस ह्भारिकमेक; सोमनस्ससहगतं जाणविप्पयृत्तं अस द्कारिकमेक, 
सस ह्घारिकमेक; उपेवखासहगतं आणसम्पयुत्तं अस द्धा रिकमेक, 
सस द्कारिकमेक; उपेक्खासहगतं जाणविप्पयुत्तं  असद्भारिक- 
मेकं, सस ङ्कखारिकमेकःति । इदं अदटुविधं पि कामावचर-कूंसलचित्तं 
नाम । 


उहानतो दुवे कामा, क्लेस-बत्थुवसा पन । 
किलेसो कन्दरागो व, वत्थु तेभूमवटूक ॥१२॥ 


किलेसकामो कामेति, वत्थु कामीयती ति च। 
२.३. सिज्मति दुविधो पेस, कासो .वोकारकटये (॥१३२॥ 








१. वञ्जपटिपक्खत्ता--म० । 
२. श्रनवज्ज-लक्वणं--म०। | = 
३-३. सोमनस्युपेक्ला-जाखप्पयोगभेदतो -म० । 11.11. 








(४ ६) ) 


यस्मि पन पदेसे सो, कामोयं इविधोपि च। 
सम्पत्तोन वसेनाव, चरती ति हि" सो पन (१४) 


8.3. पदेसो चतुपायानं, न्नं देवानेव च। 
मनुस्सानं वसेनेव, एकादसविधो पन ॥१५।। 


कामोवचरतीतेत्थ,  कामावचरसच्जितो । 
श्रस्ताभिलक्लितत्ता हि, सप्तत्थावचरो विय ।१६॥ 





स्वायं रूपभवो रूपं, एवं कामो ति सज्जितो । 
उत्तरस्त पदस्सेव, लोपं कत्वा उदीरितो ॥१७।। 


8.4. तस्मि कामे इदं चित्तं, सदा श्रवचरतो ति च| 
कासावचरमिच्चेवं, कथितं कामघातिना ।१८।। 


पटिसन्धि भवे कामे, श्रवचारयतोति वा) 
कामावचरसिच्चेवं, परियापरनं ति तत्र वा।१९। 


इदं श्रटुविधं चित्तं, कामावचर-सज्जितं । 
दस पुञ्जक्रियावत्थु, वसेनेव पवत्ति ॥२०।१. 


दानं सीलं भावना पत्तिदानं, 

| वेय्यावच्चं ` देसना चानुमोरो । 

| दिद ज्जत्त संसुतो चापचायो, 
ज्ेययो ~ एवं पुञ्जवत्युप्पभेदो ।\२९।। 


गच्छन्ति संगहं दाने, पत्तिदानानुमोदना । 
तथा सीलसमये पुञ्जे, वेय्यावच्चापचायना ॥२२। 


देसना सवणं दिदि, उजुका भावनामये। 
पुन तीणेव सम्भोन्ति, दस पुञ्जक्तिया पि च ।\२३।।. 


१. च~म, री०। 














( ७ ) 


सब्बानस्सति ञ्ञ ~ < ० 
9 जं 
ति दिट ६। च, पसंसा सरणत्तयं । 


। चजुकम्मस्मि, संगहुं नस्थि संसयो \\२४।। 
= चेव, परा तिस्सो पि चेतना, 
हं दानमये पुञ्जे, एवं सेसेस॒॒दीपये ॥॥२५॥ 


` उ ^ इदानि* पन अदु-विधस्सा पि कामावचरकुसलचित्तस्स 
अय = ।तककमो वेदितब्बो । यदा हि पन यो देग्यधम्म-पटिग्गाह्‌- 
काद सम्पत्तिं अञ्ज वा सोमनस्सहेतुं आगम्म हदो “अत्थि 
8. 4. दिन्नं ति आदिनयप्पवन्त सम्मादिद् पूरक्खित्वा परेहि अनुस्साहितो 
दानादीनि पुञ्जानि करोति, तदा अस्स सोमनस्स-सहगतं जाण- - 
सम्पत्‌ अस द्खारिकं पठमं महाकुसलचित्तं उप्पज्जति । यदा पन 
२.4 वुत्त नयनेव हदुपहटरो सम्मादिद्वि पुरक्खित्वा* परेहि उस्साहितो 
8.5 करोति, तदा अस्स तदेव चित्तं ससद्खारिक होति । इमस्म 
 पनत्थे संखारो ति अत्तनो वा परस्स वा पवत्तस्स पुञ्बपयोगस्सा- 
धिवचन । यदा पन जातिजनस्स पटिपत्ति-दस्सनेन जातपरिचिया 
वालदारका* भिक्खू दिस्वा सोमनस्सजाता सहसा यं किञ्चि - 
हत्थगत ददन्ति वा वन्दन्ति वा तदा तेसं ततियं चित्तं उप्पज्जति । 
यदा पन | वन्दथ, अय्ये""ति९ एवं जातिजनेन उस्साहिता 
हत्वा हत्थगतं ददन्ति वा, वन्दन्ति वा, तदा तेसं चतुत्थचित्तं उप्प- 
ज्जति । यदा पन देग्यघधम्म-पटिग्गाहकादीनं असम्पत्ति वा अजञ्जेसं 
वा सोमनस्सहेतूनं अभावं आगम्म चतुसु° विकप्पेसु पि सोमनस्स- 
रहिता होन्ति, तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खासहगतानि उप्पज्जन्ति । 
एवं सोमनस्स-उपेक्खा-जाण-सद्कार-भेदतो अटुविधं कामावचर- 
कुसलचित्तं वेदितव्बं । | | 
दसपुञ्जक्रियादोनं, वसेन च बहूनि पि। 
एतानि पन चित्तानि, भवन्तौ ति पकासये । २६॥। 


१. होति-म । 
२. अस्स-म. पोत्थके अधिको पाठो । 
२. म.पोत्थके नत्थि । 
४. पुरक्वत्वा--म० । 
५. बालका--म० । 


६. वदन्ति-म ° पोत्थके अधिको पाठो | 
७. चतूसु -म० । 














( ठ.) 
सत्तर प्-सहस्सानि, द्वे सतानि श्रसीतिच। 
कामावचर-पुञ्जानि, भवन्तो ति विनिहिसे 1 २७ ॥ 


६. तं पन यथानुरूपं कामावचरसुगतियं भवभोगसम्पत्तिः 
अभिनिप्फादेति। 


(५) रूपावचर-कु सल चत्त-कथा 


७. इतरेसु पन ख्पावचर-कूसन चित्तं सतवव्युकतो एकविवं, 
दरीषु भवेसु उप्पज्जनतो दुविधं, हौन-मज्ज्िमि-पणोतभेदतो तिविधं, 
पटिपदादिभेदतो चतुल्विघ, ज्चानङ्कमेदतो पञ्च विधं। सेय्य- 
थीद-- “कामछन्द-व्यापाद-थीनमिद्ध-उद्धच्चकुक्कूच्च-वि चिकिच्छा- 





8. 6. विष्पहोन, वितक्क-विच।र-पोति-घुव-वित्तेकणता-सम्पयुत्तं पठमं 


वितक्क-विप्पहीनं, विचार-पीति-सुख-चित्तेकग्गता-सम्पयुत्तं दुतियं । 
वितक्क-विचार-विप्पहीनं, पीति-सुख-चित्तेकम्गता-सम्पयुत्तं तत्ियं । 

8. 5. वितक्क-विचार-पी ति-विप्पहीनं, सुख-वित्तेकग्गता-सम्पयुत्तं चतुत्थं । 
वितक्क-विचार-पीति-सुख-विप्पहीनं, उपेक्वा-चित्तेकमग्गता-सम्पयुत्त 

२. 5. पञ्चमं ति। इदं पञ्वविघं रूपावचरकुसलवचित्त नाम । तं पन 
यथा सम्भवं पठवोकसिगादितु आरम्मणेसु पवत्तिवसेन अनेकविधं 
होति । सव्वं पनेतं रूपावचरभावना-पुञ्जवसप्पवत्तं यथानुरूपं 
रूपाव चरूपपत्तिनिप्फादकं होति । एवं तावरूपावचरकुसलं 
वेदितव्वं । 


(६) श्ररूपावचर~-कुसल चित्त -कथा 


८. सेसेयु पन द्वीसु अखूपाव चर-कुसल-चित्तं ताव उपेक्खा- 
वेदना-योग-भेदतो एक विधं, सवत्थुकावत्थुकभेदतो दूविधं, हीन- 


मज्ज्िम-पणीत-भेदतो तिविधं, आरम्मणभेदतो चतुव्विधं, कसिणु- ` 


ग्घाटिमाकासं, तत्थ पवत्त-विजञ्जाणं, तस्स अपगमो आकिञ्च- 


ञ्ञायतनं ति इदमस्स चतुल्विधमारम्मणं;यथा पटिपाटिया एतस्सार- 


म्मणस्स भेदतो चतुव्विधं होति । सेय्यथीद--संव्वसो रूप-सजञ्जैानं 
समतिक्कमा परटिघसञ्जानं अत्थगमा नानत्तसञ्जानं अमनसि- 


१. ज्ानङ्कयोग० म०। 











¢ 


( & ) 


कारा आकासानजञ्चायतन-सञ्जा-सहगतं, विञ्ञाणञ्चायतन- 
सञ्ञा-सहगत, आकिञ्चजञ्जायतन-सञ्जा-सहगतं, नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतन-सञ्जा-सहगतं ति इदं चतुव्विधं अरूपावचरकूसल चित्तं 
नाम । सव्वं पनेतं अरूपावचरभावनापुञ्जवसप्पवक्तं यथानुरूपं 
अरूपुप्पत्तिनिप्फादकं होति । वंए ताव अरूपावचरकुसलचित्तं 
वेदितनब्बं । 
(७) लोकुत्तर-कुसलचित्त-कथा 

९. इतरं पन लोकुत्तर-कुसलचित्तं निब्बानारम्मणतो एकविधं, 
नियतानियत-वत्थुकभेदतो दुविधं, तीहि विमोक्खमूखेहि पत्तव्बतो 
| 8. 7. तिविधं, चतुमग्ग-योगभेदतो चतुल्विधं । सेय्यथीद-सक्कायदिद्वि- 
| विचिकिच्छा- सीलब्बतपरामास - सञ्जोजनपहानकरं - सोतापत्ति- 
मग्गचित्तं, रागदोसमोहानं तनृत्तकर सकदागामिमग्गचित्तं, काम- 
रागव्यापादानं निरवसेसप्पहानकरं अनागामिमग्गचित्तं, रूपराग- 
अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविज्जापहानकरं अरहत्तमग्गचित्तं ति इदं 
चतुल्विधं लोकुत्तरकुसलचित्तं नाम । एकेकं पनेत्थ ज्ञान ङ्-योग- 
भेदतो पञ्चविधं होति; तस्मा बीसति विधं होति । सब्बं पनेतं लोकु- 
तरभावनापुञ्जवसप्पवत्तसग्गानुरूपफलप्पवत्तिया चत्तारो अरिय- 
पुग्गले अभिनिप्फादेति । एवं लोकुत्तरकुसल चित्तं * वेदितब्बं । 





| 
| 





(८) कुसलचित्त-समोधानं 


१.6. कामे श्रदुंव रूपे च, पञ्चचत्ताररूपिचु । 
चत्ता रोन॒त्तरानेवं, कूसलानेकवीसति ।। २८ ॥\' 


5.6. कसलाकुसलापगतेन सता, कुसलं कुसलेन च यं कुसलं । 
यतुभूसिगतं सुनिना वसिना, लपितं लपितं सकलं पि मया. ॥२६।१ 


(€) कामावचर-श्रकुसलचित्त-कथा 


| १०. अकुसलं पन भूमितो एकविधं, कामावचरमेव, नियता- 
नियतवत्थुवसेन च, एकटहैतुक-दृहेतुकवसेन च, पटिसन्धि-जनकाजनक- 


१, म ०. पोत्थके नत्थि । 
२. लोकृत्तरकृसलं- म । 
' ३. चत्तारि--म० । 
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वसेन च दुविधं । तीहि वेदनाहि योगतो च, लोभम्‌लं दोसम्‌लं 
मोहम्‌लं ति मलतो पि१ तिविधं होति । तत्थ लोभमलं पन सोम- 
नस्स-उपेक्वा-दिद्ि-पयोगभेदतो अद्रविधं होति। सेय्यथीद-- 
“सोमनस्ससहगतं दिद्विगतसम्पयुतं अस क््कारिकमेक, सस ङ्कारिक- 
मेक; सोमनस्ससहगतं दिद्विगतविप्पयुत्तं असङ्कवारिकमेक, ससद्का- 
रिकमेक; उपेक्वासहगतं दिद्विगतसम्पयुत्तं अस ङ्कारिकमेक, 
सस छ्कारिकमेक; उपेक्खासहगतं दिद्विगत विप्पयुत्तं अस ङ्का रिकमेक, 
ससङ्कारिकमेक” ति । 





8. 8. ११. यदा हि “नत्थि कामेसु आदीनवो'"ति आदिना नयेन 
मिच्छादिषद्भि पुरक्खित्वा२ केवलं हदु-तुद्रौ कामेवा परिभुञ्जति, 
दिद्रुमद्कलादीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिक्वेनेव अनुस्साहितेन 
चित्तेन, तदा पठमं अकुसलचित्तं उप्पज्जति । यदा पन मन्देन समु- 
स्साहितेन, तदा दुतियं । यदा मिच्छादिद्टिं अपुरक्खित्वा* केवलं 
हदुतद्रो मेथुनधम्मं वा परिभुञ्जति, परसम्पत्ति वा अभिज्ज्ञायति, 

` परस्स भण्डं वा हरति, सभावतिक्खेन“ अनुस्साहितेन चित्तेन, तदा 
ततियं । यदा पनः मन्देन समुस्साहितेन, तदा चतुत्थं उप्पज्जति । 
यदा पन कामानं वा असम्पत्ति आगम्म अच्जसंवा सोमनस्सहेतूनं 
अभावेन चतुसु विकप्पेसू सोमनस्सरहिता होन्ति, तदा सेसानि 
` चत्तारि उपेक्खा सहगतानि उपज्जन्ती ति । एवं सो मनस्स-उपेक्खा- 
दिद्ियोगभेदतो ° अद्रुविधं लोभमूलं वेदितव्बं | 


१२. दोसम्‌लं पन एकन्तसवत्थुकतो एकविधं । अस द्धा र- 
 ससङद्भार-भेदतो दुविधं; दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुत्तं असङद्कारं 





१. च--म ० । 
२. पुरक्खत्वा--म० । 
३. तदास्स-म० । 


४. अवुरक्खत्वा--म० । 

५. ° एव -म० पोत्थके अधिको पाणो । 
६. म० पोत्थके नत्थि । 

` ७. दिद्विप्पयोग-भेदतो-म० । 
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सस कारं ति । अस्स पन पाणातिपातादत्तासु" तिक्ख-मन्दप्पवत्ति- 
काले उप्पत्ति वेदितन्वा । 


5.7. १३. मोहमूलं पि विचिकिच्छा-उद्धच्चयोगतो दूविधं {होति-- 
२. 7. उपेक्खासहगतं विचिकिच्छासम्पयुत्त; उपेक्वासहगतं उद्धच्चसम्प- 
यत्तं ति । तस्स असन्निदान-विव्खेपकालेसु पवत्ति वेदितन्बा ति । 
एवं ताव द्वादसविधं अकुसलचित्तं वेदितव्वं ति । सन्वं पनेतं यथानु- 
रूपं अपायेसु उप्पत्तिया सुगतियं पि दुक्खविसेसस्स अभिनिप्फादकं 


होति । । 


(१०) अ्रकुसलचित्त-समोधानं | 





लोभभ्रुलवसेनटु, दोसमूलवसा दुवे । | 
मोहभुलवसेन दे, एवं द्वादसधा सियुं ।। ३० ॥ 


2.9. पापापपेस्ववापेन, यं वुत्तं पापमानसं। 
पापापापकहोनेन, तं मया समुदाहर ।॥ ३१॥ 


१४. इतर पन अब्याकतं अविपाकारहतो एकविधं होति, 
जातिभेदतो दुविधं--विपाकचित्तं, क्रियाचित्तं ति। 


(२१) कामावचर-विपाकचित्त-कथा ` 


१५. तत्थ विपाकचित्तं भ्रूमिभेदतो चतुव्विधं--कामावचरं, 
रूपावचर्‌, अरूपावचर, लोक्ुत्तरं ति । तत्थ कामावचरं दुविधं-- 
कुसलविपाक, अकुसलविपाक ति । कुसलविपाक दुविधं-सहेतुक, 
अहेतुक चाति? । तत्थ सहेतुकविपाकवित्तं सककुसलं विय सोमनस्स- 
उपेक्खा-जाण-सम्पयोगभेदतो > अदुविधं । सेय्यथीद-^“सोमनस्स- 
सहगतं नाणसम्पयुत्त असङ्कारं, ससङ्खार; सोमनस्ससहगतं 
जाणविप्पयुत्तं अस ङ्कारं, ससङ्खार; उपेक्वासहगतं जाणसम्पयुत्तं 
असद्घार, ससङ्घार; उपेक्वासहगतं जाणविप्पयृत्तं असङ्कारं, 


--- --------- 





१. पाणात्तिपातादीसु--रो० । 
२, ° चेति-म०। 
२. ° जाणप्पयोगभेदतो-म० | 
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ससङ्कारं ति । इदं अदुविधं सहेतुक-विपाकचित्तं ^ नाम । यथा पनस्स 
कुसलं दानादिवसेन छसु आरम्मणेसु पवत्तति, न इदं तथा । इदं 
हि पटिसन्धि-भव ङ्ख -चुति-तदारम्मण-वसेन परित्तघम्म-परियापन्नेसुः 
येव छसु आरम्मणेयु पवत्तति । सम्पयुत्त-धम्मानं च विसेसे असति 
पि आदासतलादीयु मुखनिमित्तं विय निरुस्साहं विपाक, मुखं विय 
सउस्साह्‌ं कुसलं ति वेदितव्बं । इमेसं पन विपच्चनद्रानं वेदितन्बं । 
इमानि हि पटिसन्धि-भव ङ्ख -चुति-तदालम्बणानि हुत्वा विपच्चन्ति । 


कामावचर-देवानं, मनुस्सानं इमे पन) 
दुहैतुक-तिहेत्‌न, भवन्ति पटिसन्धियो ॥ २२ ॥ 


ततो पवत्तियं हत्वा, भवद्धः यावतायुक । 
बलवारम्मणे हत्वा, तदारम्मरणमेव च । ३३ ॥, 


8. 10. तथाः मररकालस्मि, चुति हुत्वा पवत्तरे । 
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एवं चतुसु ठानेचु, विषच्चन्ती ति निहिसे ।। ३४ ॥ 
सम॒मिकूसलेहेव, महाषाका समा विना, 

कम्महारं च कम्मं च, पुञ्जानं क्रियवत्थुक । ३५ । 
श्रविञ्जत्तिननत्ता हि, श्रविपाक्क्षभावतो। 
श्रप्पवत्तनतो चेवं, पाका पुञ्जेहि नो समा । २६ \1 
परित्तारम्बरणत्ता हि, तेसं एकन्ततो पन । 

करणा मुदिता तेसु, न जायन्ति कदाचि पि ॥ ३७॥। 
तथा विर तियो तिस्सो, ब पनेतसु जायरे । 

पञ्च सिक्लापदा वुत्ता, कसला ति हि सत्थुना । ३८ ॥ 


तथाधिपत्िनो पेत्थ, न सन्ती ति विनिदिसे । 
न्दादीनि घुर कत्वा, श्रनूप्वजनतो पन ॥ ३६ ॥ 


श्रसद्धार-ससङ्कार, विधानं पन पुञ्जतो \ 
ञेय्यं पञ्चयतो चेव, विपाकेतु च विजञ्जुना ।) ४०।। 


१. ० चित्त - म ० पोत्थके नत्थि । 


0 त , ततो--म० । 
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 हीनादीनं विषाकत्ता, पुञ्ञानं पुञ्जवादिना । 
हीनादयो भवन्ती ति, विपाका परिदीपिता । ४१॥ 
इदं श्रटुवधं चित्तं, एकन्तेन सवत्थुक । 
जायते कामलोकस्सि, न पनञ्जत्य जायते ।। ४२॥। 
एवं ताव सहेतुकविपाकचितं वेदितन्बं । . 


१६. अहैतुक-विपाकचित्तं पन लोभादिहेतुवि रहितं " उपेक्खा- 
सहगतं चक्ख॒विञ्जाणं, उपेक्खासहगतं सोतविञ्ञाणं, उपेक्खा- 
सहगतं घाणविजञ्ञ्जञाणं, उपेक्खासहगतं जिब्हाविजञ्जञाणं, सुखसहगतं 

8.11. कायविज्जाणं, उपेक्खासहगतं अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छनं, 
सोमनस्ससहगतं अहेतुक-मनोविञ्जाणधातु-सन्ती रणं, उपेक्खा- 
सहगतं अहेतुक-मनो विञ्जाणधातु-सन्तीरणं ति इदं पन अद्ुविधं 
अहितुकविपाकचित्तं नाम । 


१७. इदं पन अदुविधं नियत-वत्थुकतो एकविधं, नियता- 
नियतारम्मणतो दुविधं। तत्थ विञ्ञाणपञ्चक नियतारम्मणं, 
सेसत्तयं अनियतारम्मणं । सुख-सोमनस्स-उपेक्खावेदना-योगतो 
तिविधं । तत्थ सुखसहगतं कायविज्जाणं; द्विद्ानिकं सन्तीरणं 
सोमनस्स-उपेक्खायूत्त; सेसं उपेक्खायुत्तं ति । 





१८. दिदारम्मण-सुतारम्मण-मुतारम्मण- दिट्ुसुतमूतारम्मण, 
3. 9. दिद्रुसुतसमूतविञ्जातारम्मणवसेन पञ्चविधं । तत्थ दिद्धारस्मणं 
२.9. चवखृविजञ्जाणं, सूतारम्मण सोतविञ्जाणं, मुतारम्मणं घाण-जिन्हा- 
काय-विञ्जाणत्तय; दिद्रुसुतमूतारम्मणं मनोधातुसम्पटिच्छनं, दिद्रु- 
सुतमूतविजञ्ञातारम्मणं सेस-मनोविञ्जाणधातु-ढयं ति । 

१६. वत्थुतो छल्विधं । कथं ? चवखु विञ्जाणस्स चवखुमेववत्थु 
तथा सोत-घाण-जिन्हा-काय-विञ्जाणानं सोत-घाण-जीह्वा-काय- 
वत्थूनि ।२ अवसेसत्तयस्स हदयवत्थुमेवा ति । | 

२०. आरम्मणतो सत्तविधं होति। कथं ? रूपारम्मणं,. 

| १. अलोभादिहेतुविरहितं--म० । 


२. ° वत्थु--म०। 
२३. रूपारम्मणमेव~म० । 
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चक्खुविञ्जाणं तथां सह्‌ -गन्ध-रस-फोदट्ुब्वारम्मणानि पटिपाटिया 
सोत-चाण-जीह्ला-कायविञ्जाणानि । रूपादि-पञ्चालम्बना मनो- 
घातु, सेसमनोविञ्जाणधातु-द्यं सन्वारम्मणं ति” । 


२१. तं सब्ब पन अहेतुक विपाकचित्तं किच्चतो अद्ुविधं होति । 
कथ † दस्सनकिच्चं चक्वुविञ्जाणं, सवण-घायन-सायन-फुसन- 
सम्पटिच्छन-सन्ती रण-तदालम्बन-किच्चानि अवसेसानि । 


8.12. २२. तत्थ चक्खृतो पवत्तं विञ्ञाणं चक्खुम्हि सन्निस्सितं 
विज्जाणं ति वा चक्खृविञ्जाणं तथा सोतविञ्जाणादीनि। तत्थ 
चक्वुसन्तिस्सितं रूपविजाननलक्वणं चक्खुविञ्जाणं,रूपमत्तारम्मण- 
रसं, रूपाभिमुखभाव-पच्चुपद्रानं, रूपारम्मणाय क्रियामनोधातुया 
अपगम-पददुानं तथा सोत-वान-जीह्वा-कायविञ्जाणानि सोतादि- 
सन्तिस्सितानि सदहादि-विजाननलक्वणानि, सहादि-मत्तारम्मण- 
रसानि, सदादीयु अभिमुखभावपच्चृपद्रानानि, सह्‌ादि-आरम्मणानं 
क्रियामनोधातुनं अपगम-पददुानानि । मनोधातु-सम्पटिच्छनं २ 
चव्खुविञ्जाणादीनं अनन्तरा रूपादिविजाननलक्वणं, रूपादिसम्प- , 
टिच्छनरसं, तथाभावपच्चुपद्रानं, चवखुविञ्जाणादीनं अपगमपदद्रानं । . 


२३. सेसा पन द्रे अहेतुकमनोविञ्जाणधातुयो छढ्ारम्मण- 
विजाननलक्वणा, सन्ती रणादिरसा, तथाभावपच्चुपदाना, हदय- 
वत्थुपदद्राना ति वेदितब्बा । तत्थ पठमा एकन्तमिद्भारम्मणे पवत्ति- 

8.10. सम्भवतो सोमनस्सयुत्ता व हुत्वा पञ्चद्रारे सन्ती रणकिच्च साधय- 
माना पञ्चसु द्वारेसु ठत्वा विपच्चति । छसु पन द्रारेयु बलवा- 

२.10. रम्मणे तदालम्बणं हुत्वा विपच्चति । दुतिया पन इदुमज्सत्तारम्मणे 
पवत्तिसम्भवतो उपेक्वासहगता. हृत्वा सन्तीरण-तदालम्बण- 
पटिसन्धि-भव द्ध-चुतिवसेन पवत्तनतो पञ्चसु ठनेसु विपच्चति । 

थ ! मनुस्सलोके. ताव जच्चन्ध-जच्चवधिर-जच्चजट८-जच्चम्मत्तक- 
पण्डक-उभतोव्यज्जनक-नपु्कादीनं पटिसन्धिगहणकाले परिसन्धि 

हुत्वा विपच्चति । पटिसन्धिया वीतिवत्ताय पवत्तियं यावतायुकं 


------- ~ 





१. छद्ठारम्मणं ति-~म ० । 
२. ° पन-म० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. ° सन्भावतो-म० । 








0 














८.13. 


(९५) 


भव दधुः हृत्वा विपच्चति । इदुमज्त्ते पञ्चारम्मणवीथिया सन्ती- 
रण हृत्वा, बलवारम्मणे छद्वारे तदारम्मणं हृत्वा, मरणकाले चति ` 
हृत्वा ति, इमेसु पन पञ्चसु ठानेसु विपच्चती ति । एवं ताव. अहेतुक 
।वपाक-चित्तानि वेदितन्बानि । 


कामावचर-पुञ्जस्स, विपाका होन्ति सोढस । 
तं तिहेतुक-पुज्जस्स, वसेन परिदीपये । ४३। 


(१२) रूपावचर-विपाकचित्त-कथा 

२४. इदानि रूपावचर-विपाकचित्तानि वृच्चन्ति । तानि 
नियतवत्थुकतो एकविधानि, आनङद्ख-योग-भेदतो पञ्चविधानि । 
कथं 2 वितक्क-विचार-पीति-युख-चित्तेकग्गता-सम्पयुत्तं पठमं । 
विचा र-पीति-युख-चित्तेकग्गता-सम्पयुत्तं दुतिय ! पीति-युख-चित्ते- 
क ग्गता-सम्पयूत्तं ततिय । सूुख-चित्तेकग्गता-सम्पयुकत्तं चतुत्थं । 
उपेक्खा-चित्तेकग्गता-सम्पयुत्त पञ्चमं ति। इमानि पञ्चपि 
रूपावचर-विपाक चित्तानि उप्पत्तियं पटिसन्धि-भवद्ध-चुति-वसेन 


पवत्तन्ति । 
(१३) श्ररूपावचर-विपाकचित्त-कथा 


२५. इदानि अरूपावचर-विपाकचित्तानि वृच्चन्ति। तानि 
सककूसलानि विय आरम्मणभेदतो चतुव्बिधानिहोन्ति। कथं? 
आकासानञ्चायतन-सञ्जा-सहगतं, विञ्जाणञ्चायतन-सञ्ञा- 
सहगतं, आकिञ्चजञ्जायतन-सञ्जा-सहगतं, नेवसञ्जा-नासञ्ञाय- 
तनसञ्जा-सहगतं ति इमानि चत्तारि अरूपावचरविपाक चित्तानि । 


कुसलानुगतं कत्वा, भाजितं कि महग्गतं ? । 
कामावचरपुञ्जं व, नासमानफलं यतो ।। ४४॥ 


ग्रत्तनो कुसलेहेव, समानं सन्बथा इवं । 
गजादीनं यथा छाया, गजादि चदिस्ा तथा ॥ ४५ ॥ 


कामावचरपुञ्जं व, नापरापरियवेदनं। 
भना श्रपरिहीनस्स, सत्तस्स भवगामिनो ॥ ४६॥ 


कुसलानन्तरं येव, फलं उप्पज्जती ति च। 
जापनत्थं पनेतस्स, कुसलानुगतं कतं। । ४७॥ 








( १६ ) 


पटिपदाक्कमा? चेव, हीनादीनञ्च भेदतो । 
भान ङ्धहानितोः चेत्य, वेदितब्वाउ विभाविना ।\४८)। 


ए.14. श्र भावोधिपतीनञ्च, श्रयमेव विसेखता ) 
सेसं सम्बञ्च सेसेन, कुसलेन सत्रं मतं ॥ ४९ 


एवं रूपावचर-अरूपावचर-विपाकचित्तानि* वेदितव्वानि? । 
(१४) लोक्त्तर-विपाकचित्त-कथा 


२६. इदानि लोकुत्तर-विपाकचित्तानि होन्ति । तानि चतुमग्ग- 
सम्पयुत्तचित्त-फलत्ता चतुल्विघधानि होन्ति । कथं ? सोतापत्ति-मग्ग- । 
फलचितं, सकदागामि-मग्ग-फलचित्तं, अनागामि-मग्ग-फल चित्तं, ` 
अरहत-मग्ग-फलचितं ति । एवं पनेत्थ एकेकं ज्ञानङद्क-योगभेदतो | 
पञ्चविधं, पुनफल-समापत्ति मग्गतो नवविधं* । एवं लोकृत्तर~ 
कूसलविपाकचित्तानि वेदितब्वानि । 





सुञ्जतं श्रनिभित्तं चः, तथाप्पणिहित तिपि । 
एतानि तौलि नामानि, मगस्सानन्तरे फले ।\! ५० ।। 


 लन्भन्ति परभागस्मि, वलजञ्जनफलेसु न । 
विपस्सनावसेनेव तानि, नामानि लब्भरे।\ ५१।। 


होन्ति | साधिपतीनेव, लोकृत्तरफलानि तु । 
विषाक्ेधिपती नत्थि, ठपेत्वा तु श्रनासवे | ५२।४ 


------ 


१. ० क्कमो-म०.। 

२. ्ानागमनतो-म० । 

३. वेदितन्बो-म० । 

४. विसेसको-म० । 

५. ° चित्तानि-म० पोत्थके नत्थि । 

६. वेदितन्बा-म ० । 

७-७. पुन मग्गवीथिफलसमापत्तिवसेन पवत्तितो दुविधं म० । 
८, ति-म० । 








( १७ ) 
प्रत्तनो मग्गभावेन, मग्गो मग्गो ति वुच्चति । 
फलं मग्गमुषादाय, मग्गो नामा ति वुच्चती ति? ॥५३४ 


एव लोकूत्तरविपाका वेदितव्बा । 


(१५) श्रकुसल-विपाकचित्त-कथा 


२७. इदानि सत्त अकूसलविपाकानि वच्चन्ति । अकूसलविपारकं 
उपेक्खासहगतं चक्खु विञ्जाणं, उपेक्वासहगतं सोतविञ्जाणं, 

` उपेक्खासहगतं घाणविञ्जाणं, उपेक्वासहगतं जी ह्वा विञ्जञाणं, दुक्ख- 
8.12 सहगतं कायविञ्ञाणं, उपेक्खासहगतं अहेतुकमनोधातु-समपरिच्छनं, 
उपेक्खासहगतं अहेतुकमनो विञ्जाणधातु-सन्तीरणं ति इमानि 

8.15 सत्त अकुसलविपाकचितानि । एत्थ पन उपेक्वासहगताहेतुकमनो- 
विञ्जाणधातु एकादसविधेना पि अक्रुसलचित्तेन कम्मे आयूहिते 
कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तेयु अञ्जतरं आरम्मगं कत्वा चतुसु 

?.12 अपायेसु पटिसन्धि हृत्वा विपच्चति । पटिसन्धिया वीतिवत्ताय दतिय- 
चित्तवार, ततो पदाय यावतायुक भव द्धं हत्वा, अनिटुमज्सत्तारम्म- 

णाय पञ्चविञ्जाणवीधिया सन्तीरणं हृत्वा, बलवारम्मणे [छसु 
दारेसु तदारम्मणं हृत्वा, मरणकाले चृति हृत्वा विपच्चति । एवं 
पञ्चसु ठानेसु विपच्चति । केवलं हि तानि कुसलविपाकाहैतुक- 
चित्तानि कुसलकम्म-पच्चयानि, इमानि अकृसलकम्म-पच्चयानि । 


अय टमेस तेसं च विसेसो । 


प्रनिटानिदुमज्भत्त-गोचरे वत्तरे इमे । 
सुखादित्तय-युत्ता ते, दुक्ुपेकला-युत्ता इमे ॥ ५४॥! 


(१६) विषाक-चित्त-तमोधानं 


२८. एव कामावचर-कुसलविपाकं सहेतुकं अटुविध, अहेतुकं 
अटुविधं, ज्ञान द्खयोगभेदतो रूपावचरविपाकं पञ्चविधं, आरम्मण- 
भेदतो अरूपावचरविपाकं चतुब्विधं । मग्गसम्पयुत्तचित्तफल- 
भेदतो लोकृत्तरविपाकं चतुव्विधं । चक्ुविज्जाणादि भेदतो 
अकुसलेविपाक सत्तविधं ति छतिस-विध-विपाकचित्तं वेदितव्बं । 





१. म० पोत्थके नत्थि । 











( १८) 


एवं दृत्तििघा पाक, पाकसासन-पूजितो । 
सविपाकाविपाकेसु, कुसलो सुगतो ब्रव › । ५५ \ 


(१७) क्रिया चत्त-कथा 


२९. क्रियाव्याकतचित्तं पन अविपाकतो एकविधं, परित्त- 


महग्गततो दुविधं, कामावचर-रूपावचर-अरूपावचर-भूमि-भेदतो 
तिविधं। 


(१८) कामावचर-क्रियाचित्त-कथा 


३०. तत्थ कामाव चरं दुविधं-सहेतुक, अहेतुक ति । तत्थ सहूतुक 
एकविधं अरहतो एव उप्पज्जनतो, सोमनस्स-उपेक्वा-जाणसम्पयोग- 
भेदतो कामावचरकुसलं विय अदुविधं होति । सेय्यथीदं-सोमनस्स- 

8.16 सहगतं आणसम्पयुत्तं अस द्कारिक, ससद्भारिकः; सोमनस्ससहगतं 
जाणविप्पयुत्तं अस द्कारिक, ससद्कारिक; उपेक्वासहगतं जाणसम्प- 
यत्तं अस ्खारिक, ससद्कारिक, उपेक्वासहगतं बाणविप्पयुत्तं 
असङ्कारिकं, ससङ्कारिक ति । इमानि अदं सहेतुकक्रियाचित्तानि । 
एतानि पन यथानुरूपं दानादिवसेन खीणासवानं येव पवत्तन्ति । 

8.13 एवं सहेतुकक्रियाचित्तानि वेदितन्बानि । 


३१. अहेतुकक्रियाचित्तं पनः तिविधं । किरियाहेतुकमनो- 
धातु-उपेक्वासहगत-आवज्जनचित्त, किरियाहेतुकमनोविजञ्जाणधातु- 


2२.13 सोमनस्ससहगतं-हसितुप्पादचित्तं, किरियाहेतुकमनोविजञ्जाणधातु- 


उपेक्खासहगतं-वोत्थपनचित्तं ति । तत्थ किरियाहेतुकमनोधातु- 
उपेक्खासहगतं ° हदयवत्थुं निस्साय चक्वृद्वारे इदटु-इटुमज्छत-अनिटु- 
अनिदुमज्छत्तेसु रूपारम्मणेसु येन केनचि पसादे घटिते तं तं 
आरम्मणं गहेत्वा आवज्जनवसेन चक्खुविञ्ञाणस्स पुरेचारी हृत्वा 
भव द्धं आवटयमानं * उप्पज्जति । सोतद्रारादीसु पि एसेव नयो । 
इतरा पन द्रे अहेतुकमनोविञ्जाणधातुयो असाधारणा साधारणा ति 
दुविधा होन्ति । तत्थ असाधारणा पन किरियाहेतुकमनोविञ्जाण- 


१. ब्रवि-म० । 
२. रो० पोत्थके नत्थि । 

३. ० सहगता-म० । 

४. आवत्तयमानं-- सी 





म 
मितानि 


(<. 


धातु सोमनस्ससहगता खीणासवस्सेव छ्यु द्वारेसु१ अनुठारेषु 
आरम्मणेसु हसितुप्पादकिच्चा नियतवत्थुका उप्पज्जति । साधारणा 
पन अहेतुकमनो विञ्जञाणधातु उपेक्खासहगता छलारम्मणविजानन- 
लक्खणा, तथाभावपच्चुपद्राना । सा तीसु भवेसु सन्बेसं सचित्तक- 
सत्तानं साधारणा, न कस्सचि? सचित्तकस्स न उप्पज्जति नाम । 
उप्मज्जमाना पनाय पञ्चद्वार-मनोद्रारेसु वोद्रुपनावञ्जनकिच्चा 
उप्पज्जति । छ असाधारणञजाणानि पि एताय गहितारम्मणं एव 

8. 17 गण्न्ति । सब्बारम्मण-गहण-समत्थताय सब्बञ्जुतजाणगतिका ति 
वेदितन्बा । इमानि तीणि अहेतुक-क्रिया चित्तानि । 


२२. इध ठ्त्वा हसनचित्तानि परिगगण्हितब्बानि । तेरस 
 हसनचित्तानि । कुसलतो चतुहि सोमनस्सससहगतेहि, अकुसलतो 
चतूही ति इमेहि अदुहि चित्तेहि पुथुज्जना हसन्ति । सेखा पन कुस- 
लतो चतुहि, अकुसलतो द्वीहि दिद्िगतविप्पयुत्तसोमनस्स सहगतेही- 
ति छहि हसन्ति। खीणासवा क्रियतो पञ्चहि सोमनस्ससहगतेहि 
हसन्ती ति । 


सोभनस्सथुतानटु, कुक्तलाकुसलानि च। 
क्रियतो पन पञ्चेव , हास चित्तानि तेरस।। ५६॥ 


पुथुज्जना हसन्तेत्य, चित्तहि पन श्रटुहि। 
छह सेक्खाउ श्रसेक्खा च, हसन्ति पन पञ्चहि ॥ ५७ ॥ 


(१६) रूपावचर-क्रिया-चित्तकथा 


३३.-इदानि सूपावचरक्रियाचित्तानि होन्ति । वितक्क- 

विचार-पीति-सुख-चित्तेकगतासम्पयुत्तं पटमं, विचार-पीति-सुख- 

8. 14 चित्तेकमग्गतासम्पयुत्तं दुतियं, पीति-सुख-चित्तेकग्गतासम्पयुत्तं 

ततियं, सुख-चित्तेकग्गतासम्पयुत्तं चतुत्थं, उपेक्खा-चित्तेकग्गता- 
सम्पयुक्तं पञ्चमं ति । इमानि पञ्च रूपावचरक्रियाचित्तानि । 


१. °छसु--म० पोत्थके अधिको पाठो । 
२. ° पन-म० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. सेखा असेखा-म ० । 




















(२०) 
(२०) श्ररूपावचर-क्रियाचित्त-कथा 


२. 14. ३४. इदानि अरूपावचरक्रियाचित्तानि वृच्चन्ति । आका- 
सानल्चायतन-सञ्जा-सहगत, विञ्जाणञ्चायतन-सञ्जा-सहगतं, 
आकिञ्चजञ्ञायतन-सञ्ञा-सहगत, नेवसञ्ञानासञ्जायतन-सञ्जा- 
सहगतं ति; इमानि चत्तारि अरूपावचरक्रियाचित्तानि । इमानि पन 
रूपारूपक्रियाचित्तानि सक-सक-भूमिकुसलसदिसानि । केवलं पन 
एतानि क्रियाचित्तानि खीणासवानं येव उप्पञजन्ति । कुसलानि पन 
सेक्खा पुथुज्जनानं उप्पज्जन्ति। इमानि च खीणासवानं भावना- 
कारवसप्पवत्तानि । तानि पन सेख-पुथुज्जनानं भावनापुञ्ज- 
वसप्पवत्तानि । अयमेव इमेसं तेसं च विसेसो । 


ए. 18 या पुथुज्जनकालस्मि, ्रभिनिन्बत्तिता पन । 
रपारूप-समापत्ति, सा खोरासव-भिक्ुनो ॥ ५८ ॥ 





याव खीशासवो भिक्खु, न समापज्जते पन । 
तावता कसला एव, समापन्ना सचे क्रिया ॥ ५६ ॥ 


(२१) क्रियाचित्त-समोधानं 


३५. एवं सोमनस्सादिभेदतो कामावचरसहेतुकक्रिया चित्तं 
अदुविधं, मनोधातु-मनोविञ्जाणधातुद्रयभेदतो अहेतुकं तिविधं, 
ज्लानद्खयोगभेदतो रूपावचरं पञ्चविधं, आरम्मणभेदतो अरूपा- 
वचर चतुन्विधं । एवं भूमिवसेन वीसतिविधं क्रियाचित्तं वेदितन्बं 


एकादसतविध कामे, स्पे पञ्च श्ररूपिसु। 
चतारि ति च सब्वानि, क्रियाचित्तानि वीसति । ६० ॥ 


लोकुत्तरक्रियाचित्त, पन कस्मा न विज्जति ?। 
एकचित्तक्छरणत्ता हि, भग्गस्सा तिन विञ्नति।॥ ६१॥। 


क्रियाक्कियापत्ति-विभाग-देसको, 
क्रियाक्रियानं चित्तमवोचयं जिनो। 
हिताहितानं सक्िया-क्रिया-रतो, 
क्रिया-क्रियंतंतु सया समीरितं ॥ ६२॥ 
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(२२) सन्बचित्त-समोधानं 
३६. एत्तावता एकवीसतिविधं कसल, द्वादसविधं अक्‌सलं, 


ॐ 


 छत्तिसविधं विपाक, वीसततिविधं क्रियाचित्तं ति, दिम्हि निविखतत 
चित्तं एकूननवृतिप्पभेदेन विधिना पकासितं होति । 


एकवीसति पुञ्जानि, दादसाकुसलानि च। 
छत्तिसेव विपाकानि, क्रियाचित्तानि वीसति ॥ ६३ ॥ 
एक्‌ननव॒ ति-सञ्बे, चित्तप्पादा महेसिना । 
ग्रदुलोकुत्तरे कत्वा, निहिदाहि समासतो ॥ ६४॥ 


ए. 19 पिटके श्रभिघम्मस्मिं, ये भिक्ख्‌ पाटवत्थिनो । 
| तहं † उग्गहेतन्वो, चिन्तेतञ्बो पुनष्पुनं ॥ ६५ ॥ 


ग्रमिधस्मावतारेन, श्रमिधम्ममहोदधि। 
ये तरन्ति इमं लोक , परञ्चेवः तरन्ति ते ति ॥ ६६॥ 


धर. 15 
1२. 15 


इति अभिधम्मावतारे चित्तनिदसो नाम पठमो परिच्छेदो । 


१. तेहाय-म° 
२. पारं चेव-रो० 

















९. 16. 
9. 16. 


8.20. 


१. 


द्तियो परिच्छेदो 


(१) चेतसिकनिरेसो 


चित्तानन्तरं उद्र, ये च चेतसिका मया, 
तेप दानि करिस्सामि, विभाजनं इतो पर ॥६७\। 


१. तत्थ वित्तसम्पयुत्ता, चित्ते भवा वा चेतसिका। तेपि 
चित्तं विय सारम्मणतो एकविधा, सविपाकाविपाकतो दुविधा, 
कूसलाकुसलन्याकतभेदतो तिविधा, कामावचरादिभेदतो चतु- 
न्विधा । तत्थ कामावचरचित्तसम्पयुक्ता कामावचरा । तेसु कामा- 
वचर-पठममहाकुसलवित्त-सम्पयूत्ता ताव नियता सरूपेन आगता 
एकूनतिस धम्मां होन्ति । सेय्यथीदं,-फस्सो, सोमनस्सवेदना, ^ 
सञ्ञा, चेतना, वितक्को, विचारो, पीति, चित्तेकग्गता, सद्धा, 
सति, विरियं, पञ्ञा, जीवितिन्द्रियि, अलोभो, अदोसो, हिरि, 
ओतप्पं, कायपस्सद्धि, चित्तपस्सद्धि, _ कायलहृता, चित्तलहृता, 
कायमुदूता, चित्तमुदुता, कायकम्मञ्जता, चित्तकम्मञ्जता, काय- 
पागुञ्जता, चित्तपागुञ्जता, कायुज्जुकता, चित्तुञ्जुकता ति 1 पून 
छन्दो, अधिमोक्वो, तत्रमज्कत्तता, मनसिकारो ति चत्तारो 
नियता येवापनका होन्ति । दमेहि चतुहि तेत्तिस होन्ति । 


२. पुन करुणा, मुदिता, कायदुच्चरितविरति, वचीदुच्चरित- 
विरति, मिच्छाजीवविरति चेति दमे अनियता पञ्च । इमे 
पन कदाचि उप्पञ्जन्ति । इमेसु पन करुणा, मुदिता वसेन 


वेदना-म० । 
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भावनाकाले करुणापुन्बभागे१ वा मुदितापुब्बभागे, वा एका 
उप्पज्जति,3 न पनेकतो उप्पज्जन्ति । यदा पन इमिना चित्तेन 
मिच्छाकम्मन्तादीहि विरमति, तदा सम्माकम्मन्तादीनि 
परिपूरेन्ति । एका विरति उप्पज्जति । करूणा मुदिताहि 
सह्‌ अञ्जमञ्जं* न च उप्पज्जन्ति। तस्मा एतेसु एकन सह्‌ 
चतुत्तिसेव धम्मा होन्ति । 


व्र. 17. ग्रादिना पुञ्जचित्तेन, तेत्तिसि नियता मता । 
करुणा समुदितेकेन, चतुत्तिसि भवन्ति ते॥६८)। 


कस्मा पतेत्थ सेत्ता च, उपेक्लाच न उद्धटा?)। 
येवापनकधम्मेचु, धम्मराजन सत्थुना ॥६६॥ 


ग्रव्यापादेन मत्ता पि, तत्रमज्भत्तताय च । 
उपेक्ला गहिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ॥१७०॥ 


कस्मा येवापना धस्वा, बुडनादिच्चबन्धुना। 
सरूपेनेव सब्बे ते, पाचियं नच उद्धटां ? ॥७१॥ 


यस्मा श्रनियता केचि, यस्मा रासी" भजन्ति न। 
यस्मा च दुन्बला केचि, तस्मा वुत्ता न पाल्या, ॥७२॥ 


छन्दाधिमोकल-मुदिता-मनसीकरा० च, 
मज्भत्तता च करूरणा विरतित्तय च। 


१५... .9 भागो-म० । 
२. ° भागो-म०। 
३. उप्पज्जन्ति-म० । 
४-४. श्रञ्जमजञ्जेन च न-म ° । 
५. रासि ०-म० । 
६. पालिय--म० । 
" ७-७. ° मनसि च कारो-म० । 
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पुञ्जेयु तेन नियतानियता च सब्वे, 
येवापना मुनिवरेन नवेव वुत्ता ॥७३।१- 


कस्मा पनेत्थ फस्सो व, पठमं समुदीरितो ? । 
` पठमाभिनिपातत्ताः चित्तत्तारम्मणे किर ॥७४।। 


8.21. फुसित्वा पन फस्सेन, वेदनाय च वेदये। 
8.17. सञ्जानाति च सञ्जाय, चेतनाय च चेतये ॥७५।। 


बलवयप्पच्चयत्ता च, सहजातानमेव हि । 
फस्तो .व पठमं वुत्तो, तस्मा इध महैसिना ।७६। 


ग्रकाररमिदं सञ्बं, चित्तानं त-सहेव ‡ च। 
एकुप्पादादिभावेन, चित्तजानं पवत्तितो ।७७। 





ग्रयं॒तु पठमुप्पन्नो, श्रयं पच्छा ति नत्थिरं। 
बलवप्पच्चयत्तेपि, कारणं न च दिस्सति ।७८॥ 
देनाक्कमतो चेव, पठमं समुदीरितो । 
इच्चेवं पन विञ्जण्यं, विञ्जुना न विसेततो ॥७६।१ 


न च परियेतितन्बोयं, तत्मा पुञ्बापरक्कमो । 
वचनत्थलक्लरणादीहि, धम्भा एव विजानिया * ॥८०॥} 


(३) चेततिक-लवं व णादि-कथा 


३. यस्मा पन इमे धम्मा वचनत्थ-लक्खणादीहि तुच्चमाना 
पाकटा होन्ति सुविजञ्जेथ्या च,* तस्मा तेसं वचनत्यलक्वणादीनि 


१, न चेव-म०। 

२. व--मण० रो०। 

३. तु सहेव च-म० रो०। 
४. विजानता--म० । 

५. व-म०। 
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पवक्खाम१ । सेय्यथीद्‌-- 

४. फसती ति फस्सो । स्वायं फसनलक्वणो, सङ्खटुनरसो 
सन्निपातपच्चुपद्भानो, फलत्तेन वेदनापच्चुपद्रानो वा, आपाथ- 
गतविसयपददानो । अयं हि अरूपधम्मो पि समानो आरम्मणेसु 

२. 18. फूसनाकारनेव पवत्तति। सो द्विन्नं मेण्डानं सन्तिपातो विय 
ददुब्बो । 

५. सुन्दरं मनो ति सुमनो । सुमनस्स भावो सोमनस्सं । सोम- 
स्समेव वेदना सोमनस्सवेदना । सा वेदयितलक्खणा, इहारम्मणा- 
नुभवनरसाउ राजा विय सुभोजनरसं, चेतसिकञस्सादपच्चुपदुाना, 


पसद्धिपदद्राना । 
ए. 22. ६. नीलादिभेदं आरम्भणं सञ्जानातीति सञ्जा । सा 
सञ्जाननलक्खणा,- पच्छाभिञ्जञाणकरणरसा* वङकिस्स 


अभिञ्जाणकरणसिव, यथागहितनिमित्तवसेन `अभिनिवेसकरण- 
, पच्चुपद्राना, यथोपद्विति-विसयपदद्राना । 


७. चेतयती ति चेतना । सदधि अत्तना सम्पयुत्तधम्मे आरम्मणे 
अभिसन्दहती ति अत्थो । सा चेतयितलक्डणा, आयूहनरसा 
संविदहनपच्चृपद्वाना, सकिच्च «-परकिच्चसाधका जद्ुसिस्स-महा- 
वङ्की आदयो विय । 





८. वितक्कती ति वितक्को, वितक्कनं वा वितक्को । स्वायं 
आरम्मणे चित्तस्स अभिनिरोपनलक्वणो, आहननपरियाहननरसो, 
 आरम्मणे चित्तस्स आनयनपच्चुपदुानो । 

8. 18.  . €. आरम्मणे तेन चित्तं विचरती ति विचारो, विचरणं वा 
विचारो, अनुसञ्चरनं ति वृत्तं होति । स्वायं आरम्मणानुमज्जन- 
पवक्छामि-म०। ` ` | 1); 

फलदुं न--म० । 

इद्ाकारानूभवनरसा--म० । 

पच्चाभिञ्जान० म०। 

सककिच्च--म० । 





‰% = 2 -० ~ 
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लक्खणो, तत्थ सहजातानुयोजनरसो, चित्तस्स अनुप्पबन्धनपच्चू- 
पद्रानो । 


१०. पीणयती ति पीति । सा सम्पियायनलक्खणा, कायचित्त- 
. पीणनरसा, फरणरसा वा; ओदग्गपच्चृपद्राना । 


११. चित्तस्स एकगगभावो चित्तेकम्गता । समाधिस्सेतं नामं । 
सो अविसंहारलक्वणो,१ अविक्खेपलक्खणो वा; सहजातानं 
सम्पिण्डनरसो नहानियचृण्णानं उदकं विय, उपसमपच्चुपद्भुानो, 
विसेसतो सुखपदद्ानो । 


१२. सदहन्ति एताय सयं वा सद्हती ति सद्धा‡ । सद्हन- 
मत्तमेव वा एसा ति सद्धा । सा पनेसा सदृहनलक्वणा, पसादनरसा, 
उदकप्पसादकमणि विय, अकालुसियपच्चुपद्राना, सद्ध य्यवत्थु- 
पदद्ाना । 


2.23. (१३. सरन्ति एताय, सयं वा सरति, सरणमत्तमेव वा एसा 
ति सति । सा अपिलापनलक्खणा, असम्मोहन-रसा, आरक्खपच्चू- 
पदाना, थीरसञ्जापदद्राना । 


२. 19. १४. वीरभावो विरियं, वीरानं वा कम्मं | तं पनेतं उस्स- 
हन लक्खण, सहजातानं उपत्थम्भनरसं, असंसीदनभावपच्चृपद्वानं, 
सवेगपदद्रानं । | 


१५. पजानाती ति पञ्जा। सा पनेसा विजाननलक्वणा, 
विसयोभासनरसा, पदीपो विय; असम्मोहपच्चुपद्राना, अरञ्जगत- 
सुदेसको विय । 


१६. जीवन्ति तेन तं-सम्पयुत्त-धम्मा ति जीवितं । तं पनाअत्तना 
१. श्रविसारलक्वरणो-म० । 


` २-२. इति सद्धा- म ० पोत्थके नत्थि । 
३. ° विरियं-म० पोत्थके श्रधिको पाटो । 














| 





8. 19. 


8. 24. 





१. 
९. 
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अविनिभृत्तानं धम्मानं अनुपालनलक्वणं, तेसं पवत्तनरसं, तेसं येव 
सुपनपच्चुपद्रानं, यापयितव्वधम्मपददानं । सन्ते पि च तेसं अनुपालन- 
लक्खणादिम्हि विधाने अत्थिक्वणे येव तं ते धम्मे अनुपालेति; उदक 
विय उप्पलादीनि । यथा सक पच्चयुप्पन्ते पि च धम्मं अनुपालेति, 
धाती विय कुमारं । सयं पवत्तित-धम्मसम्बन्धेनेव पवत्तति नियामको 
विय । न भङद्धतो उद्ध पवत्तयति, अत्तनो च पवत्तयितब्बानञ्च 
अभावा । न भद्धक्खणे सर्पेति सयं भिज्जमानत्ता; खीयमानो विय 
व द्िस्नेहो » दीपसिखं ति । . 

१७. न लुञ्भन्ति तेन, सयं वा न लुञ्भति अलुन्भनमत्तमेव वा 
तं ति अलोभो । सो आरम्मणे चित्तस्स अलग्गभावलक्वणो, कमल- 
दले जलविन्दु विय; अपरिग्गहरसो, मृत्तभिक्खु वियः; अनल्लीन- 
भावपच्चुपदानो, असुचिम्हि पतितपुरिसो विय । 


१८. न दुस्सन्ति तेन, सयं वा न दुस्सति, अदुस्सनमतमेव वा 
त॒ ति अदोसो। सो अचण्डिक्कलक्खणो, अविरोध-लक्खणो वा, 
अनुक्लमित्तो विय; आघातविनयनरसो, परिद्ठाहविनयनरसो वा, 
चन्दनं विय; सोम्मभावपच्चृपदानो पुण्णचन्दो विय । 

१६. कायदुच्चरितादीहि हिरीयती ति हिरी । लज्जाय 
एतं अधिवचन । 
तेहि येव ओतप्पती ति ओतप्पं । पापतो उब्बेगस्सेतं अधि- 
वचनं । तत्थ पापतो जिगुच्छनलक्वणा हिरि, उत्तास-लक्खणं 
ओतप्पं । उभो पि पापानं अकरणरसा, पापतो संकोचनपच्चृपटाना, 
अत्तगारव-परगारवपदद्ाना । इमे धम्मा लोकपाला ति वेदितब्बाः । 


२०. कायस्स पस्सम्भनं कायपस्सद्धि। चित्तस्स पस्सम्भनं 
चित्तपस्सद्धि। कायो ति चेत्य वेदनादयो तयो खल्धा। उभोपि 
पनेता एकतो हूत्वा कायचित्त-दरथ-उपसम-लक्डणा, काय- 
० व-म० पोत्थके श्रधिको पाठो । 
ददुञ्बा-म०। 











। 
/ 
| 
| 
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४. 20. चित्त-दरथ-निम्महनरसा, काय, वचित्तानं . अपरिप्फन्दन-सीति- 
 भावपच्चुपदाना, कायचित्तपदट्राना १। कायचित्तानं अवृपसमकर ° - 
उद्धच्चादिकिलेस-पटिपक्खभूता ति वेदितन्वा । 


२१. कायलहुभावो कायलहुता । चित्तलहुभावो चित्तलहुता । 
कायचित्तानं गरुभाव-वुपसमलक्खणा, कायचित्तगरुभाव-निम्महनरसा, 
कायचित्तानं अदन्धतापच्चुपद्राना, कायचित्तपदद्राना । कायचित्तानं 
गरुभावकर-थीनमिद्धादिकिलेस-पटिपक्ख भूता ति वेदितन्बा । 


२२. कायमुदुभावो कायमुदूता । चित्तमुदुभावो चित्तमुदूता । 
कायचित्तानं थद्धभाव-वुपसमलक्णा, कायचित्तानं थद्धभावनिम्म- 
ह्नरसा, अप्पटिघातपच्चुपद्ाना, कायचित्तपदट्राना । कायचित्तानं 
थद्धभावकर-दिद्वि-मानादिकिलेस-पटिपक्ख भूता ति वेदितन्बा । 


8. 20. २३. कायकम्मञ्जभावो कायकम्मञ्जता । चित्तकम्मञ्जभावो 
चित्तकम्मञ्जता । कायचित्तानं अकम्मञ्जभाव वूपसमलक्खणा, 
कायचित्तानं अकम्मजञ्जभावनिम्मह्‌नरसा, कायचित्तानं 

8.25. आरम्मणकरणसम्पत्तिपच्चुपद्राना, कायचित्तपदद्राना । काय- 


चित्तानं अकम्मञ्जभावकर-अवसंसनीवरणादि-किलेसपटिपक्खभूता ` 


ति वेदितन्बा । 

२४. कायपागुञ्जभावो काययागुञ्जता । चित्तपागञ्जभावो 
चित्तपागुञ्जता । कायचित्तानं अगेलञ्जभावलक्खणा, कायचित्त- 
गेलञ्जनिम्महनरसा, निरादीनवपच्चुपद्भाना, कायचित्तपदद्राना । 
काय चित्तानं गेलञ्जभावकर-असद्धादि-किलेसपटिपक्खभूता ति 
दटुब्वा । | 

२५. कायस्स उजुकभावो कायुज्जुकता । चित्तस्स उजुकभावो 
चित्तुज्जुकता । कायचित्तानं अकूटिलभावलक्खणा, अज्जवलक्खणा 


सी० रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
ग्रवृपसमता०-म० । 

पदद्ुानं--म० । 

कायचित्तानं मण पोत्थके श्रधिको पाठो । 
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वा; कायचित्तानं कूटिलभावनिम्मदनरसा, अनिरम्हतापच्चुपदुाना, 
कायचित्तपदद्राना । कायचित्तानं कूटिलभावकर-मायासाटेय्यादि ^- 
परिपक्खभूता ति ददुवब्वा । 


२६. छन्दो ति कन्तुकम्यताय एतं अधिवचनं । तस्मा सो 


कम्यतालक्खणोर छन्दो, आरम्मणपरियेसनरसो, आरम्मणेन 
अत्थिकतापच्चुपद्वानो, तदेवस्सपदद्ानं । 


र. 21. २७. अधिमुच्चनं अधिमोक्वो । सो सन्तिद्रानलवखणो, 
असंसप्पनरसो, निच्छयपच्चुपद्ानो, सन्निदुं य्य-घम्मपदद्रानो । 
आरम्मणे निच्चलभावेन इन्दखीलो विय दद्ुन्बो । 


२८. तेसु तेसु धम्मेसू मञउञ्चत्तभावो तत्रमञ्क्षत्तता । सा चित्त- 
चेतसिकानं समवाहितलक्खणा, ऊनाधिकता-निवारणरसा, पवख- 
पात-उपच्छेदनरसा वा, मञ्क्त्तभावपच्चुपद्राना । 





२६. किरियाकारो, मनस्मि कारो मनसिकारो। पुरिममनतो 

विसदिसं मनं करोतीति च मनसिकारो। स्वायं आरम्मण-पटि- 

ए. 26. पादको वौधि-पटिपादको जवन-पटिपादको ति तिप्पकारो। तत्थ | 
आरम्मणपटिपादको मनस्मि कारो मनसिकारो ! सो सारण- | 
लक्खणो, सम्पयुत्तानं आरम्मणे संयोजनरसो, आरम्मणाभिमुखभाव- 


8. 21. पच्चुपदानो, आरम्मणपदद्रानो । सङ्खारक्वन्धपरियापन्नो आरम्मण- 
पटिपादकत्तेन सम्पयुत्तानं सारथी विय दद्ुन्बो । वीथिपटिपादको ति 
पञ््चद्वा रावज्जनस्सेतं अधिवचनं । जवनपटिपादको ति मनोद्राराव- 
ज्जस्सेतं अधिवचनं । न ते इध अधिषप्पेता । 


करूणा । किणाति विनासेति वा परस्स दुक्खं ति करूणा । सा पर- 
दुक्खापनयनाकारप्पवत्तिलक्खणा, परदुक्खासहनरसा, अविहिसा- 
पच्चृपदुान, दुक्खाभिभूतानं अनाथभावदस्सनपद्द्राना । . 


__-------`_`_`__ 


१. ° किलेस--म० पोत्थके प्रधिको पाठो । | (1. | 
+, | | | 


३०. करुणा ति परदुक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोती ति | 
| 
| 
| 
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| ३१. मोदन्ति ताय, सयं वा मोदती ति मुदिता । सा पमोदन- 

| लक्ठणा, अनिस्सायनरसा, अरतिविघातपच्चुपटाना, सत्तानं- 
सम्पत्तिदस्सनपदट्राना । केचि पन मेततुपेक्वायो पि अनियते इच्छन्ति, 
तं न गहेतव्वं । अत्यतो १ अदोसो एव मेत्ता, तत्रमञ्ज््तुपेक्खा एव 
उपेक्खा ति । | 


३२. कायदुच्चरिततो विरति कायदुच्चरित-विरति । एसेव 
नयो सेसेसूपि द्वीसु लक्खणादितो पन एता तिस्सो पि विरत्तियो 
कायदुच्चरितादिवत्थूनं अवीतिक्कमलक्णा, कायदुच्चरितादि- 
वत्थुतो संकोचनरंसा, अकिरियपच्चुपदरुना, सद्धाहिरोतप्पा-अपिच्छ- 
तादि-गुणपदट्राना । केचि पन इमेयुः एकेकं नियतं विरति 
इच्छन्ति । 





(३) तामावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 
३३. एवं कामावचर-पठम-महाकुसलचित्तेन इमे तेतिस वा 
चतुत्तिस वा धम्मा सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितब्बा । 
४8. 27. ३४. यथा च पठमेन एवं दुतियचित्तेना पि ससद्भारभावमत्तमेव 
२. 22. दहि एत्थ विसेसो । पुन ततियेन जाणविप्पयोगतो ठपेत्वा अमोहं 
अवसेसा हत्तिस वा तेत्तिस वा वेदितव्वा । 


३५. तथा चतुत्थेना पि ससद्भारभावमत्तमेव विसेसो । परमे 
वृत्तेसु पन ठपेत्वा पीति अवसेसा पञ्चमेन सम्पयोगं गच्छन्ति । 
सोमनस्सद्राने च तत्थ उपेक्खा वेदना पविद्ा । सा पन इदटानिदु- 
विपरीतानुभवनलक्खणा, पक्खपात-उपच्छेदनरसा । यथा च पञ्चमेन 
एवं छट नापि ससद्ारभावमत्तमेव ° विसंसो । सत्तमेन ठपेत्वा पञ्जं 

 अवसंसा एकत्तिस वा दरतिस वा धम्मा होन्ति । तथा अदुमेना पि 
सस द्खारमत्तमेव विसेसो । एवं ताव कामावचरकुसलचेतशिका 
वेदितव्बा । 
१. भ्रत्थतो हि-म०। 
२. इमासूु-म० रो०। 
३. ससंखारमत्तमेव होति-म० ¦ 
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` 8. 22.  उपेक्ा-य॒त्त -चित्तेस, न दुक्ड-सुख-पो तियो । 

जायन्तेव › विसु पञ्च, करूणा मुदितादयो ।८१॥ 

(४) रूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 

३६. अवसेसेसु पन रूपावचरचित्तसम्पयुत्ता रूपावचरा । तत्थ 
पठमचि ततसम्पयुत्ता ताव कामावचरपठमचित्ते वृत्तेसु ठपेत्वा विरति- 
तयं अवसेसा वेदितन्बा । विरतियो पन कामावचरकुसल- 
लोकुत्तरे येव उप्पज्जन्ति, न अञ्जेसु । दुतियेन वितक्कवज्जा 
दत्तिस वा तेत्तिस वा, ततियेन विचारवज्जा एकत्तिस वा दत्तिस 
वा, चतुत्थेन ततो पीति वज्जा तिस होन्ति। पञ्चमेन ततो 
करुणामुदितावज्जा तिस होन्ति । सोमनस्सद्राने उपेक्खा पविद्रा । 
एवं रूपावचरकूसलचेतसिका वेदितब्बा । 

(५) अ्ररूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 


३७. अरूपावचरचित्तसम्पयुत्ता अरूपावचरा । ते पन 
रूपावच रपञ्चमे वृत्तनयेन वेदितन्बा । अरूपावचरभावो वेत्थ 
विसेसो । | 

(६) लोकृत्तर-कुसलचित्त- सम्पयुत्त-चेतसिका 
8.28. ३८. लोकुत्तरचित्तसम्पयुत्ता लोकुत्तरा । ते पन पठमज्छानिके 
मग्गचित्ते पठमरूपावचरचित्ते वृत्तनयेन । दृत्तियज्ज्ञानिकादिभेदे पि 
मग्गचित्ते दुतियरूपावचरचित्तादिसु वृत्तनयेन वेदितन्बो । 
करुणामुदितानं अभावो च नियतविरतिभावो* लोकृत्तरभावो चेत्थ 
विसेसो । एवं ताव कसलचित्तसम्पयुत्ता चेतसिका वे दितन्बा । 


(७) ्रकुसल-चेतसिका 
२९. अकूसला पन चेतसिका भूमितो° एकविधा, कामावचरा 


जायन्ते पि-रो० । 

° लोकृत्तरेस्वेव-म० रौ° । 
० एकतिस वा-म० रो० । 
चेत्थ-रो० । 

० च-म०। 

भूमिसो-रो° । 
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्‌ येव । तेसु लोभम्‌ल-पठम-अकूसलचित्तसम्पयुत्ता ताव नियता सरूपेना- 
१९.23. गता पण्णरस येवापनका, नियता चत्तारो ति एक्नवासति होन्ति। 


अनियता छ येवापनका ति सब्ब पञ्चवीसति होन्ति । सेय्यथीद-- 
फस्सो, सोमनस्सवेदना, सञ्जा, चेतना, वितक्को, विचारो, पीति, 

` चित्तस्सेकग्गता, विरियं, जीवितिन्द्रियं, अहिरिकं, अनोत्तप्पं, लोभो 
मोहो, मिच्छादिद्री, ति इमे सरूपेनागता पण्णरस । छन्दो, अधि- 
मोक्खो, उद्धच्चं, मनसिकरो ति इमे चत्तारो . नियता येवापनका । 

इमे पन पटिपारिया दक्षु चित्तेसु नियता होन्ति । मानो, इस्सा, 

मच्छरियं, कुक्कूच्चं, थीनं, मिद्ध ति इमे छ अनियता येवापनका । 
एवं येवापना सब्बे, नियतानियता दस । 
निदहिद्रा पापचित्तेसु, हतपापेन तदिना ॥८२॥ 

४०. तत्थ फस्सो ति अकूसलवचित्तसहजातो फस्सो । एस नयो 
सेसेसु पि ।-न हिरीयती ति अहिरिको, अहिरिकस्स भावो अहिरिकं। 

8. 23. कायदुच्चरितादीहि ओतप्पती ति ओत्तप्पं । न ओत्तप्पं अनोत्तप्पं । 
तत्थ कायदच्चरितादीहि अनजिगच्छनलक्खणं, अलज्जनलक्खणं वा; 
अहिरिक, अनोत्तप्पं तेहेव असारज्जनलक्खणं अनुत्तासलक्खणं वा । 

ए. 29. ४१. लुब्भन्ति तेन सयं वा लृन्भति लुन्भनमत्तमेवं वातं ति 
लोभो । सो आरम्मणगहणलक्वणो मक्कटालेपो विय, अभिसङ्ख- 
रसो; कपाले वित्तमंसपेसी विय, अपरिच्चागपच्चृपद्वानो, तेलञ्जन- 
रागो विय; दससु" संयोजनीयेसू धम्मेसू अस्साददस्सनपच्चृपद्रानो । 
४२. मुण्न्ति तेन, सयं वा मुय्हति, मय्ह्नमत्तमेव वातं ति 

मोहो । सो चित्तस्स अन्धभावलक्वणो, अञ्जाणलक्खणो वा; 
असम्पटिवेधरसो । आरम्मण-सभावच्छादनरसो वा, अन्धकारपच्चु- 
 पद्वानो, अयोनिसोमनसिकारपदद्ानो । 





४२. मिच्छापस्यन्ति, ताय सयं वा मिच्छापस्सति, मिच्छा- 
दस्सनमत्तमेव वा एसा ति सिच्छादिद्वि। सा अयोनिसो-अभिनिवेस- 
लक्खणा, परामासरसा, मिच्छाभिनिवेसपच्चृपद्ाना। अरियानं 
अदस्सन-कामतादिपदद्भाना । | » # 


१. म० पोत्थके नत्थि। 
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४४. उद्धतभावो उद्धच्चं । तं अवृपसमलक्वणं, वाताभिघात- 
चलजलं विय; अनवद्ानरसं, वाताभिहतधजपताका१ विय; भन्तत्त- 
पच्चुपदानं, पासाणाभिधातसम्‌द्धतभसमंः विय, अयोनिसो- 
मनसिकारपदद्रूनं । 

¢ १२. 24. ४५. मञ्जती ति मानो । सो उन्नतिलक्वणो, सम्पग्गहनरसो, 
कोतुकम्यतापच्चृपद्ानो, दिद्विविप्पयुत्तलोभपदद्रानो । 

४६. इस्सती ति इस्सा । सा परसम्पत्तीनं असूयनलक्खणा, 
तत्थेव अनभिरतिरसा, ततो विमुखभावपच्चुपद्वाना, परसम्पत्ति- 
पददुाना । 

४७. मच्छरस्स भावो मच्छरियं। तं अत्तनो सम्पत्तीनं 
निगृहनलक्वणं, तासं येव परेहि साधारणभावञअक्खमनरसं, 
संकोचनपच्चुपद्रान, अत्तसम्पत्तिपदटुानं । 

ए. 30. ४८. कुच्छितं कतं कुकतं । तस्स भावो कुक्कुच्चं । तं पच्छानू- 
तापलक्वणं, कताकतानुसोचन रसं, विपटिसारपच्चपद्ानं, कताकत- 
पददानं । 

8. 24. ४६. थीननता थीनं, मिद्धनता मिद्ध । अनुस्साह-संहननता3 
सत्तिविघातो चाति अत्थो । थीनं च मिद्ध च थीनमिद्ध । तत्थ 
थीनं अनुस्साहनलक्वणं, विरियविनोदनरसं, संसीदनभावपच्चू- 
पदुानं । | 

मिद्ध अकम्मजञ्जतालक्खणं, ओनहनरसं, लीनतापच्चुपद्ानं, 
उभयम्पि अयोनिसोमनसिकारपदट्रानं । सेसा कूसलेसु" वृत्तनयेन 
वेदितब्बा । 


(८) श्रकुसलचित्त-सम्पयुत्त-चंतसिका 
५०. एत्थ पन वितक्क-विरिय-समाधीनं मिच्छासङ्कप्प-मिच्छा- 








वाताभिघातचल ०-म०। 

° समूद्धत०-म० । 

ग्रनुस्साटसंसीदनता श्रसत्तिविघातो-म०; ° अ्रसत्ति° रो० ; 
कूसले--म० । 
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वायाम-मिच्छासमाधयो विसेसका । इति इमे एक्‌नवीसति चेतसिका 
पठम-अकुसलचित्तेन सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितव्बा । यथा च पठमेन 
एवं दुतियेना पि । ससद्कारभावो च एत्थ थीनमिद्धस्स नियतभावो” 
च विसेसो । ततियेन पठमे वृत्तेघु रपेत्वा दि सेसा अद्ारस 
वेदितव्वा । मानो पनः अनियतो होति । दिद्िया चउ न उप्पज्जती 
ति । चतुत्थेन दुतिये वृत्तेसु ठेपेत्वा दिदि अवसेसा वेदितब्बा | 
एत्थ पि च मानो अनियतो होति । पञ्चमेन पठमे वृत्तेसु ठपेत्वा 
पीति अवसेसा सम्पयोगं गच्छन्ती ति । सोमनस्सदाने पनेत्थ उपेक्वा 
पविद्ा । छट ना पि पञ्चमे वृत्त-सदिसा एव । ससङ्ारता थीन- 
मिद्धस्स नियतभावोः च विसेसो । सत्तमेन पञ्चमे वृत्तेसु ठपेत्वा 
दिदि अवसेसा व वेदितव्वा । मानो पनेत्थ अनियतो । अदरुमेन छु 


२. 25. वृत्तेसु ठ्पेत्वा दिदि अवसेसा वेदितव्वा । एत्था पि च मानो अनि- 


यतो होति । एवं लोभम्‌लचेतसिका वेदितन्वा । 


५१. दोमनस्ससहगतेसु पटिषसम्पयुत्तेसु दोसमूलेसु दीसु 
पठमेन असद्भारिकन सम्पयुत्ता नियतासरूपेनागता तेरस । 
सय्यथीदं -फस्सो, दोमनस्सवेदना, सञ्जा, चेतना, चित्तेकग्गता, 


8.31. वितक्को, विचारो, विरियं, जीवितं, अहिरिक, अनोतप्पं, दोसो, 


मोहो, चेति, इमे तेरस धम्मा छन्दादीहि चतुहि नियत-येवापनकटि 
सत्तरस होन्ति । इस्सा-मच्छरिय-कुक्कुच्चेसु अनियतेसु तीसु एकेन 
संह अद्रारस होन्ति । एते पि तयो न एकतो उप्पञ्जन्ति । 


५२. तत्थ दुदु. मनो ति दुमनो। दुमनस्स भावो दोमनस्सं । 


8. 25. दोमनस्सवेदनायेतं अधिवचनं । तेन सहगतं दोमनस्ससहगतं । 


१ 
४, 
२३. 
४ 
च्‌ 


ग्रनियतभावो--रो०; नियताभावो-- रो०। 
पनेत्थ- म० । 

म० पोत्थके नत्थि; च सह- रो० | 
ग्रनियतभावो -- रो० । 

म० पोत्थके नत्थि । 
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तं अनिटुानुभवनलक्वणं, अनिद्राकारसम्भोगरसं, चेतसिका- 
वाधपच्चृपद्रानं, एकन्तेनेव हदयवत्थुपदद्भानं । 





५३. दूस्सन्ति तेन सयं वा दुस्सति, दुस्सनमत्तमेव वा तं ति 
दोसो । सो चण्डिक्कलक्खणो, पहटासिविसो वियः; विसप्पनरसो, 
विसनिपातो विय; अत्तनो निस्सयदहनरसो वा, दाकव्ग्गि विय 
दुस्सनपच्चुपदानो, लद्धोकासो विय सपत्तो; आघातवत्थुपददानो । 


५४. अवसेसा हेद्रा वृत्तप्पकारा व । इति इमे सत्तरस वा 
अद्रारस वा नवमेन सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितव्बा । यथाच 
नवमेन, एवं दसमेना पि । ससद्भारता पनेत्थ थीनमिद्धसम्भवो च 
विसेसो । | 


५१५. द्वीसु पन मोहम्‌लेसु विचिकिच्छासम्पयुत्तेन एकादसमेन 
सम्पयूत्ता ताव फस्सो, उपेक्खा-वेदना, सञ्जा, चेतना, वितक्को, 
विचारो, विरियं, जीवितं, चित्तद्विति, अहिरिक, अनोतप्पं, 
मोहो, विचिकिच्छा ति सरूपेनागता तेरसः; उद्धच्चं, मनसिकारोति 
दे येवापनका नियता; तेहि सदधि पण्णरस होन्ति । 


9:82. ५६. पवत्तिद्धितिमत्ता एकग्गता । विगता चिकिच्छा ति 
विचिकिच्छा। सभावं विचिनन्तो एताय किच्छति, किलमतीति. 
 विचिकिच्छा । सा संसयलक्छणा, कम्पनरसा, अनिच्छयपच्चृपदाना, 
. अयोनिसो मनसिकारपददाना । सेसा वुत्तनया एव । 


५७. दादसमेन उद्धच्चसम्पयूत्तेन सम्पयुत्ता सरूपेनागता 

२. 26. विचिकिच्छासहगते वृत्तेसु विचिकिच्छा-रहिता" द्वादस, उद्धच्चं 
सरूपेनागतं, तस्मा तेरसेव होन्ति । विचिकिच्छाय अभावेन पनेत्य 
अधिमोक्खो उप्पज्जति । तेन सदधि चृदस होन्ति । अधिमोक्खसम्भ- 

वतो बलवसमाधि होति । अधिमोक्ख-मनसिकारा दे येवापनका । 


१. ° हौना-म० । 
२. म० पोत्थके नत्थि । 
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तेहि सह॒ पष्णरस येव होन्ति। एवं ताव अकुसलचेतसिका 
वेदितब्वा । 
(९) अब्याकत-चत्त-सम्पयुत-चेतसिका 
५८. इदानि अव्याकता वुच्चन्ति । अब्याकता पन दूविधा- 
विपाकक्रिया भेदतो । तत्थ विपाका कसला विय भूमिवसेन 
चतुव्विधा--कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकूत्तरं चेति । 
3. 26. तत्थ कामावचरविपाका सहेतुक-अहेतुकवसेन दूविधा । तत्थ सहेतुक- 
विपाकसम्पयुत्ता सहेतुका । ते सहेतुक-कामावचर-कुसल-सम्पयुत्त- 
सदिसा । या पन करुणा मुदिता अनियता, ता सत्तारम्मणत्ता, 
विपाकेसु नुप्पज्जन्ति, कामावचरविपाकानं एकन्तपरित्तारम्मणत्ता । 
विरतियो पनेत्थ एकन्तकुसलत्ता न लब्भन्ती ति । विभद्खः पञ्च- 
सिक्वापदा कृसला येवा ति हि वृत्ता। एवं कामावचरसहेतुक- 
विपाक-चेतसिका वेदित्वा । 


तेत्तिसादि-द्रये घम्मा, बत्तिस वा ततो परे । 
बत्तिस पञ्चमे छु, एकतिसर ततो परे ।८३॥ 
(१०) अहेतुक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 
ॐ. 33. ५६. अहेतुकचित्तसम्पयुत्ता पन अहेतुका । तेसु चक्ख॒विञ्जाण- 
सम्पयुत्ता ताव फस्सो, उपेक्खावेदना, सञ्जा, चेतना, जीवितं, 
चित्तद्रिती ति सरूपेन आगता छ, मनसिकारेन च सत्त होन्ति । 
सोत-घाण-जिनब्हा-काय-विञ्जाणसम्पयुत्ता पि सत्त सत्तेव चेतसिका । 
तत्थ कायविञ्जाणसम्पयुत्तेयु पन उपेक्खाद्ाने सुखवेदना पविद्रा | 
सा कायिकसातलक्खणा, पीणनरसा । सेसा वुत्तनया एव । 
इदारम्मण-योगास्मि, चवखुविज्जारणकादिसु । 
सति कस्मा उपेक्खाव, वृत्ता चत्‌ सु सत्थना ? \।८४॥ 
उपादाय च ल्पेन, उपादारूपके पन । 
सङ्कदटना निघं सस्स, दुब्बलत्ता ति दीषये ।\८५।। 
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परसादं पनतिक्कस्म, कूटं व पिचुपिण्डक । 

भूतरूपेन भूतानं, घटनाय सुखादिकं ।।८६।। 

६०. तस्मा कायविञ्ञाणं सुखादिसम्पयुत्तं ति वेदितन्बं । 
मनोधातुना सम्पयुत्ता सरूपेनागता चक्खुविञ्जाणेन सदधि वृत्ता छ, 
वितक्क-विचारेहि सह्‌ अदु, अधिमोक्व-मनसिकारेहि द्वीहि येवा- 
पनकेहि दस धम्मा होन्ति; तथा मनोविञ्ञाणाधातुना ` उपेक्खा- 
सहगतेन; सोमनस्ससहगतेन पीति अधिका, वेदनापरिवत्तनं च नान्तं; 
तस्मा? एकादस धम्मा होन्ति । एवं अहेतुका पि कामावचरविपाक- 
चेतसिका वेदितब्बा । 


(११) रूपारूप-विपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 


६१. रूपावचरविपाकचित्तसम्पयुत्ता पन रूपावचरा, अरूपा- 
वचरविपाकचित्तसम्पयुत्ता अरूपावचरा । ते सब्बे पि अत्तनो 
अत्तनो कुसलचित्तसम्पयुत्तचेतसिकसदिसा येवा ति । 


(१२) लो कुत्तर-वपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका 

६२. लोकृत्तरविपाकचित्तसम्पयुत्ता लोकृत्तरा । ते सब्बे 
तेसं लोकृत्तरविपाकचित्तानं सदिस-कुसलचित्तसम्पयुत्तेहि 
चेतसिकेहि सदिसा। 
एवं रूपावचर-अरूपावचर-लोकुत्तर-विपाक-चेतसिका वेदितन्बा । 


(१३) अकुसलविपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेत सिका 


६३. अकसलविपाकचित्तसम्पयुत्ता पन अकुसलविपाक-चंत- 
सिका नाम । ते पन कूसलविपाक-अहेतुकचित्तेसु चक्खुविञ्जाणादीसु 
वत्त-चेतसिकसदिसा । एत्थ पन कायविञ्जाणे दुक्वावेदना पविद्वा । 
सा कायिकाबाधलक्वणा । सेसा वृत्तनया येवा ति । 


एवं छत्तिंस विपाकचित्तसम्पयुत्ता चेतसिका वेदितव्वा । 


=-=" यस्क 


१. ० चेत्थ--रो०; ० वेत्थ--म० 
२. ° यैव-म०। 
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| (१४) क्ियाचित्त-तम्पयुत्त-चेतसिका 

६४. किंरिथाव्याकता चेतसिका भूमितो तिविधा होन्ति-- 
कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा ति । तत्थ कामावचरा 
सहेतुक-अहेतुकतो दुविधा होन्ति । तेसु सहेतुक-किरियाचित्त- 
सम्पयुत्ता सहेतुका । ते पन अदुकामावचरकुसलचित्तसम्पयुत्तेहि 
समाना; ठपेत्वा विरतित्तयं; अनियत-येवापनकेसुं करूणा म॒दिता 
येव उप्पज्जन्ति । अहेतुककिरियाचित्तसम्पयुत्ता अहेतुका । ते 
कुसलविंपाक-अहैतुकमनोधात्‌-मनो विञ्जाणधातु-चित्तसम्पयुत्तेहि 
समाना । मनोविज्बाणधातुद्रये १ विरियिन्द्रियं अधिक । विरियिद्द्रिय- 
सम्भवतो पनेत्थ बलप्पत्तो समाधि होति । 

६५. हसितुप्पादचित्तेन सम्पयुत्ता दादस-धम्मा होन्ति; 
पीतिया सह । अयमेत्थ विसेसो । 

६६. रूपावचर-किरियाचित्तसम्पयुत्ताः पन सरूपावचरा । 
अरूपावचरकिरियाचित्तसम्पयृत्ता अरूपावेचरा । ते सब्बे पि 
सकभ्रूमिकृसलचित्तसम्पयुत्तेहि समाना ति । एवं वीसतिकिरिया- 
चित्तसंम्पयुत्ता चेतसिका वेदितब्वा । | 

कर. 28. ६७. एत्तावता कूसल-अक्रुसल-विपाक-किरिया-भेद-भिन्नेन 
8-35. एकूननवुत्तिया चित्तेन सम्पयुत्ता चेतसिका निदिद्वा होन्ति । 
कु घलाकुसलेहि विपाक-क्रिया-, 

हव्ये हि युता पन चेतसिका। 
सकलापिच साधु मया कथिता, 

सगतेन महामुनिना कथिता ॥८७1 
व्रचिगच्छति यो इमं च्रनुनः 

परमं तस्त समन्ततो मति। 

श्रभिधस्मनये दुरासदे 

ग्रतिगम्भीरतरे विजम्भते ति ॥८८॥ 

इति श्रभिधम्मावतारे चेतसिकनिहेसो नाम दुत्तियो परिच्छेदो ।. 





१. ° पन ~-म० | 
२. ° किरिय० म० पोत्थके सन्बत्थ । 
३. ° ठने-म० । 











ततियो परिच्छेदो 


(१) चेतसिक-विभाग-निहेसो 
२. 29. सद्बे चेतसिका वत्ता, बुदधेनादिच्चबर्धुना । 
९. 28. नामसामञ्जतो येव, द्वे पञ्जास भवन्ति ते ॥८९॥ 
सेय्यथीदं-फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, वितक्को 
विचारो, पीति, चित्तेकग्गता, विरियं, जीवितं, छन्दो, अधिमोवखो 
मनसिकारो, तत्रमज््त्तता, सद्धा, सति, हिरि, ओतप्पं, अलोभो, 
अदोसो, अमोहो, कायपस्सद्धि-आदीनि छयुगलानि, तिस्सो विरति यो 
करुणा, मृदिता, लोभो, दोसो, मोहो, उद्धच्चं, मानो, दिष्टि इस्सा, 
मच्छरियं, कुवकुच्चं, धीनं, मिद्ध, विचिकिच्छा, अहिरिकः 
अनोतप्पं चा ति। 
(२) चेत सिक-सम्पयोग~कथा 
ए. 36. चतपञ्जासधा कामे, स्पे पञ्चदसेरिता । 
ते होन्ति दादसारूप्पे, चत्ताठीस श्रनासवा ॥€०।। 
एकवीससतं सब्बे, चित्तुप्पादा समासतो । 
एतेसु तेसमुप्पत्ति, उद्धरित्वा पनेकक ।।६१।। 
फस्सादीनं तु धम्मानं, पववखामि इतो परं । 
पाटवत्थाय भिवखुनं, चित्तचेतसिकेस्वहु ।\९२।। 


(३) अविनिब्भोगादि-सम्पयोगो 


एकश्गता सनक्कारो, जीवित फस्स पञ्चक । 
ग्रदुते श्रविनिञ्भोगा, एकुप्पादा सहर्व्खया ॥€२।। 


१. उद्धारेत्वा-रो०। 














(1. 
फस्सो च वेदना सञ्जा, चेतना जोवितिन्दरियं । 
एकम्गता मनक्कारो, सब्बसाधाररणा इमे ।(६४॥ 
वितक्को पञचपञ्जास, चित्तेसु समुदीरितो । 
चारो छंसद्-चित्तेसु, जायते नत्थि संसयो ॥६५॥ 
एकपञ्जास-चित्तचु, पोति तेसट्धिका" सुखं । 
उपेक्वा पञ्चपञ्ञास-चित्ते दुक्खं तु तोसु हि ।९६॥ 
होति द्वासदि चित्तेषु, सोमनस्तिद्धियं पन । 
९.30. इकिखन्द्रयं पनेकस्मिं, तथेकस्मिं ° सुखिन्दियं ।९७॥ 


पञ्चुत्तरसते चित्ते, विरिथं श्राह नायको । 
चतुत्तरसते चित्ते, समाधिद्दियमन्नवी ॥६८॥। 





समभ्बाहेतुकचित्तानि, व्पेत्वा चेकहेतुक 3 । 
एकुत्तरसते ` चित्ते, छन्दमुप्यत्ति निदिसे* ।६६॥ 


8. 29. ठपेत्वा दस विञ्जाणे, विचिकिच्छायुतम्पि च । 

वसुत्तरक्षते चित्ते, श्रधिमोक्लो उदीरितो ॥१००॥ 
(४) सद्धादि-सम्पयोगो 

ए. 37. सद्धा सति हिरोतप्पं, श्रलोभादोसमञ्भःता । 
छव युगला चे ति, धम्मा एकूनवोसति ॥१०१॥ 
एकनवुतिया चित्ते, जायन्ति नियता इमे। 
्रहेतुकेषु चित्तेु, ग्रपुञ्जेसु न जायरे ॥१०२॥ 
एकूनासीत्िया चित्ते, पञ्जा जायति सम्बदा । 
श्रहुवीसतिया चित्तं, करूरा मुदिता सिय ॥१०३।१ 


तेसद्िया--म० रो०। 
तथेकम्हि--म० । 
चेकटेतुके-म० । 
उदहिसे-म० । 


०< ९५ ९) ० 





(^ ४९ 


कामावचरपुञ्जेसु, सम्बलोकरुत्तरेसु च । 
चत्ताट्टीस विधे चित्ते, साद्रुके विरतित्तथं ॥१०४।४ 
सद्धा सति हिरोतप्पा,१ अ्रलोभादित्तयम्पि च। 
युगलानि छ मज्भत्तं, -करुणा मुदिता पि च ।॥१०५।६ 
तथा विरतियो तिस्सो, सब्बे ते पञ्चवीसति। 
कुसलाब्याकता चाति, कुसलेन पकासिता ॥१०६॥ 
(भ) श्रहिरिकादि-सम्पयोगो 
ग्रहिरीकमनोतप्पं, मोहो उद्धच्चमेव च। 
दादसापुञ्जचित्तेसु, नियता येव जायरे ॥१०७} 
लोभो दोसो च मोहो च, मानो दिदि च संसयो । 
मिदमुदढस्च-कुवकुच्चं, थोनं मच्छरिथं पि च ॥१०८॥ 
ग्रहिरीकं श्रनोतप्पं, इस्सा च दोमनस्सक। 
एते श्रकुसला वुत्ता, एकन्तेन सहै सिना ॥१०९॥ 
लोभो श्रहुसु निद्िद्रो, वृत्ता चतुसु दिद्टिसु । 
मानो दिदि वियुत्तेसु, दोसो द्रीस्वेव जायते ॥११०॥ 
इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्चा, द्वीसु जायन्ति नो सह्‌ । 
विचिकिच्छा पनेकस्मि, योनमिद्ध तु पञ्चतु ॥१११।। 
8. 38. फस्सो च वेदना सज्ञा, चेतना जोवितं मनो । 
विदक्को च विचारो च, पीति विरियं समाधि च ।११२। 


छन्दो चेवाधिमोक्खो च, मनसिकारो च चुहेस । 
कुसलाकुसला चेव, होन्ति अ्रब्याकता पि च ॥११२॥ 





(६) भान ङ्क-वसेन सम्पयोगो 
एकूनतिस-चित्तेसु, भ्रानं पञ्चङद्धिक मतं । 
चतुभानङ्खयुत्तानि, सर््तातसा ति निहिसे ।॥११४॥ 


१. हिरोद्रप्पं--म०, हिरोतप्पं-- रो.) 











( ४ ) 
एकादस-विधं चित्तं, तिवद्कधिकसुदीरितं । 
चतुत्िसविधं चित्तं, दुवद्धिकमुदीरितं ॥११५॥ 
(७) इन्द्रिय-वसेन समस्पयोगो 


सभावेनावितक्केसु, भानङ्खानि न उद्धरे। 
सन्बाहेतुकचित्तेसु, !मग्गङ्धानि न चुदढधरे॥११६॥। 


तीणि सोढछस चित्तेसु, इन्द्रियानि वदे बुधो । 


एकस्मिं पन चत्तारि, पञ्च तेरससुद्धरे ॥११७॥ ` 


सत्त द्वादस चित्तसु, इन्द्रियानि जिनो ब्रवी। 
एकेनृनेसु अदु व, चत्ताछीसमनेस॒ हि? ।११८॥ 


चत्ताठीसाय चित्तेसु, नवकं नायको ब्रवी। 

एवमिन्द्रिययोगो पि, वेदितब्बो विभाविना।११६॥। 
(८) मग्गङ्ख-वसेन सम्पयोगो 

ग्रमग्गद्धानि नमेत्थ, श्रदारस श्रहेतुक्षा। 

नद्धानि न विज्जन्ति, विज्जाणेसु द्विपञ्चसु ।॥१२०॥। 

एकचित्तं दुमग्गद्धः ति, मग्गद्धा ति सत्तसु । 

चत्ताछिसाय चित्तेयु, मग्गो सो चतुरद्धिको ॥१२९॥ 

पञ्चदसयु चित्तेस, मग्गो पञ्चद्धिको मतो। 

वुत्तो द त्िसचित्तेसु, मग्गो सत्तङ्किको पि च ॥१२२॥ 

मग्गो श्रटुस्‌ चित्तेतु, मतो श्रहुद्धिको ति हि। 

एवं तु सब्बचित्तसु, मग्गद्धानि समुद्धरे ।१२२॥ 
(€) बल-वसेन सम्पयोगो 

बलानि द्रं दि-चित्तेसु, एकस्मिं तीखि दीपये । 

एकादससु चत्तारि, छं द्ादससु दीपये- ॥(१२८ 


9 व-म । 
२. निदिसे-म. । 





र न = ऋति + 


ए ` 


(4.२१. 
एकूनासीतिया सत्तः सोटसेवाबलानि तु। 
चित्तमेवेत्थ विज्जय्थं, सबलं अबलं पि च ॥१२५\। 
भानद्ध-मगगङ्ख-बलिन्द्रियानि, 
चित्तेसु जायन्ति हि येसु यानि। 
मया समासेन समुदढधरित्वा, 
बुत्तानि सब्बानि पि तानि तेसु |ति ॥१२६॥ 


इति अ्रभिधम्मावतारे चेतसिकविभाग-निहेसो नाम तत्तियो परिच्छेदो ¢ 








[~ ~ 
चित्तमेव तु~-म ५6. 
म. पोत्थके नत्थि । 


२९. 








5. 40. 


चेतत्थो परिच्छदो 


(१) एकविधादि-नय-निहेसो 
इतो परं पवक्वामि, ` नयतेकविधादिकं । 
ग्राभिधम्मिक-भिक्वनं, बुदधिया पन बुद्धिया१ ॥१२७॥। 
सन्बमेकविधं चित्तं, विजाननसभावतो । 
दूविधं च भवे चित्तं, श्रहेतुकसहेतुको २ ।\१२८}) 
पुञ्जापुञ्जविपाका हि, कामे दस च पञ्च च। 
क्रिया तिस्सो ति सब्बे पि, श्रदरारस श्रहेतुका ।॥१२६॥ 
एकसत्तति सेसा हि, चित्तुप्पादा महेसिना । 
सहेतुका ति निदिद्रा, तादिना हतुवादिना ॥१३०॥। 
(२) वत्थु-नय-निहेसो 
सवत्थ्‌ कावत्थुकतो, ततोभयवसेन च । 
सव्वं वुत्तप्पकारं तु, तिविघं होति मानसं ॥१२३१॥। 


सब्बो कामनिपाको च, रूपे पञ्चदसापिच। 
ग्रादिमरगो चितुप्पादो, मनोधातुक्रिया पिच ।१३२॥। 


होमनस्त-दरयञ्चा पि, तेचत्ताटीस मानसा। 
नुप्पज्जन्ति विना वत्थु, एकन्तेन सवत्थका ।१३३॥। 


वृद्धिया-म. रो. । 
२. ° सहेतुता--म. रा. । 
३. सेसानि-म०। 
४. तथोभय.--म,. । 








( (° 


श्ररूपावचरपाका च, एकन्तेन श्रवत्थ॒का । 
ाचत्ताठछीस सेसानि, चित्तानुभयथा ` सियुं 11१३४॥ 


(३) आरम्मरण-नय-निहेसो 
एकेकारम्मणं चित्तं, पञ्चारम्मणमेव च । 
छटा रम्मणकं चेति, एवं पि तिविधं सिया ।\१२५॥ 
विञ्जारणानि च दे-पञ्च, श्रहु लोकत्तरानि पि?। 
सञ्बं महग्गतं चेव, टठपेत्वा भिञ्जमानसं ॥१३६॥ 
तेचत्ताटखटीस-विजञ्जेय्या, एकेकारम्मणा ` पन । 
मनोधातुत्तयं तत्थ, पञ्चारम्मणमीरितं \१३७॥ 
तेचत्ताव्ठीस सेषानि, छढारम्मरिगका मता । 
तथा च तिविधं चित्तः कुसलाकुसलादितो।॥९३८॥ 
(४) हेतु-नय-निदेसो ` 
अरहेतुमेकहेतं च, द्विहेतं च तिहेतुक। 
एवं चतुडिबधं चित्तं, विञ्जातब्बं विभाविना ॥१३६॥ 
इ 32. हैट मयापि निद्रा, श्रदारस श्रहेतुका। 
विचिकिच्छ्दढच्च-युत्तं, . एक-हेत्‌ उदोरितं ॥१४०।। 
कामे द्वादसधा पुञ्जं, विपाका क्रियतो पन। 
दसधा कुसला चापि, वावीसति दुहेतुका ।।९४१॥ 
कामे द्वादसधा पुजञ्ज-विपाक-क्रियतो पन। 
सव्वं महग्गतं चेव, श्रप्पमाणं तिहेतुकं ।१४२॥ ` 








(भ) रूपिरियापथादि-नय-निहेसो 
रूपिरियापथ-विञ्जत्ति, जनकाजनकादितो । 
एवं चापि हि तं चित्तं, होति सम्बं चतुन्बिधं ॥१४३।। 


दादसाकुसला तत्थ, कसला कासधातुया । 
तथा दस क्रिया कामे, भ्रभिञ्जा-मानस-द्वयं ।\१४४।। 


...-----------~---~ 
१ * च (वि म. र 


२. चाति-म.। 








| | ( ५४४ \) 


` समुदुपपेन्ति रूपानि, कप्पेन्ति इरियापथं । | 
।\ : ` । जनयन्ति च -जिञ्ञत्ती, इमे इतित मानसा ॥१४५।। | 











कुसलाच क्रियाचेव, ते महुगत-मानपा) 
श्रहानासव-चित्तानि, छब्बोसति च मान्ता ॥९४६॥ 
 . “ समुदुपिन्तिं रूपानि, कष्वेन्ति इरिथापयं । 
चोपनं न च पपेत्ति, श्वि-किन्व-निधता इते ॥१४७।।. 
ठपेत्वा दस विजञ्जाणे, विपाका सु ममित । 
क्रिया चेव मनोधातु, इमानेकूनद्रौ पति ॥१४८।। ` 





समुदापिन्ति रूपानि, न करोन्तितरद्यं। 
पुन दवेपञ्व-विञ्जाणा, विपाका च अरूपि ।१४६॥ 








सब्बेसं सम्धि चित्तञ्च, चुतिचित्तं च प्ररहतो । 
न करोन्ति ति-किच्चानि, इमे सोम मानसा ॥१५०॥ 
(६) ठान-नय-निहेसो 
एक-द्वि-ति-चतुदान-पञ्चटूानानभेदतो । 
` पञ्चधा चित्तनक्लासि, पञ्वनिम्मल-लोचनो ।।९५१।। . 
कुसलाकुसला सन्बे, चिततुप्पादा महाक्रिपा । | 
महग्गतक्रिया चेव, चतारो फलम(नपा ॥१५२॥ 
8.42. . सब्बे व॒ पजञ्च-प्रज्जास, निप्पपञ्चेन सत्थुना । 
जवनटुनतो येव, एकान निपामिता ।॥१५३।। 


ना _ श शः 





पुन दे-पञ्चविजञ्जाणा, दस्सने सवणे तथा । 
घायने सायनट्ानेः पुने पटिपाटिया ॥१५४।।. 











मनोधातुल्तिक उने, ्रावज्जने पटिच्छने । 
` ` टूट भवन्तेते, एकटा निकतं गता ॥१५५।।. 














8. 33. पुन द्िदुानिकं नम, चितदथं उदीरितं + 
सोमनस्सयुतं पजञ्च-दारे सन्तोरणं सिवा ॥१५६॥ 























„ 43. 


(^ ४ ) 


तदारस्मणं च चारे, बलवारम्मणे सति । 
तथा वोदुपनं होति, पञ्चट्वारे तु वोद्ुपं ॥१५७॥ 
मनोदरे तु सब्बेसं, होति आ्रावज्जनं पन। 
इदं दिदानिकं नास, होति चित्त-ढयं पन ॥११५८॥ 


पटिसन्धिया भवङ्कस्स, चतिया ठानतो पन । 
महग्गतविपाका ते, नव तिदानिका सता ॥\१५६।। 
ग्रटुकाममहापाका, परिसन्धि-भवद्धतो। ¦ 
तदालम्बरणतो चेव, चुतिदानवसेन चं ॥१६०॥। 
चतुद निक-चित्तानि, श्रदु-होन्ती ति निदिसे। 
कुसलाकुसलपाकं तु, उपेक्खासहगतद्रयं ।\१६१॥। 


सन्तीरणं भवे पञ्च-द्रारे छ-दारिकेसु च । 
तदालम्बशतं याति. बलवारस्मणे सति ॥१६२॥१ 


पटिस्तन्धि भवद्खानं, च॒तिदुानवसेन च। 
पञ्चद्रानिकचित्तं ति; इदं दयमुदौरितं ॥\१६२। 


(७) किच्च-नय-निहेसो 
पञ्चकिच्चं दयं वुत्तं, चतुकिच्चं पनटुकं । 
तिकिच्चं नवकं दे तु, द्वि किच्चा सेसमेककं १६२४ 
भवद्धावञ्जनं चेव, दस्सनं सस्पटिच्छनं । 
सन्तीरणं वोत्थपनं, जवनं भवति सत्तमं ।\१६५॥। 
दछद्बिधं होति तं छन्न, विञ्जारानं पभेदतो । 


सत्तधा सत्त विज्जाण-घातूनं तु पभेदतो ॥१६६॥ 


(८) आरम्मरण-नय-निहेसो 
एकेकारम्मणं चछखेवक, पञ्चारम्मण-भेदतो । 
छद्ारम्मणतो चेव, होति अ्रदुविधं मनो ॥१६७॥ 


__----- 


१. 


द्रारेयु-म. । 











8. 34. कामावचरचित्तानि, चत्तावीसं तथेककं । 

ग्रभिञ्जानि च सब्बानि, छंारम्मणिकानि तु ॥१७१।। 
(€) विविध-नय-निहेसो 

चित्तं नवविधं होति, सत्त विञ्जारणधातुसु । 
पच्छिम च तिधा, कत्वा कुसलाकु सलादितो ॥१७२॥। 
पुञ्नापुञ्जवसेनेव, = विपाकक्रियभेदतो । 
छंसत्तति विधो भेदो, मसनोविञ्जाणवातुया ।\१७३॥ 
मनोधातुं द्विधा कत्वा, विपाक-क्रिय-मेदतो । 
नवघा पुव्बवुत्तेहिः दसधा होति मानसं ॥१७४। 

8. 44. घातु-ढयं द्विधा कत्वा, पच्छिम पुन पण्डितो । 
एकादस-विधं चित्तं, होती ति परिदीपये ।॥१७१५॥। 
मनोविज्जाणधातम्पि, कुसलाकुसलादितो । 
चतुधा विभनित्वान, वदे हादसधा हितं ।॥१७६॥ 

१.35. भवे चुहसधा चित्तः चुहसदुान-मेदतो। 
पटिसन्धिया भवङ्कस्स, चुतियावज्जनस्स च ।१७७।) 
पञ्चन्नं दस्सनादीनं, सम्पटिदनचेतसोः । 
सन्तीरणस्स वोत्थब्बरं --जवनानं वसेन च ॥१७८। . 

१. ति-म.। 


( ठ | 
तत्थ दे पञ्चविज्जाणा, होन्ति एकेक-गोचरा । 
र्पारम्मणिका हे तु, दे दे सदहादि-गोचरा ॥१६८॥। 
सव्वं महग्गतं चित्तं, पञ्चाभिञ्जा-विवज्जितं । 
सञ्ं लोकृत्तरं चेति, एकेकारम्मणं भवे ॥१६९।। 


एकेकारस्मणं छक्क, उति ञेय्यं विभाविना। 
पञ्चारम्मणिकं नाम, मनोधातुत्तयं भवे \\१७०।) 


२. वोदुन्ब--रो. । 








> , ` न. 


त =  , ^ र) > 


५. ४९4 


तरारस्मरग-चित्तस्स, तथेव ठान-भेदतो । 
एवं च्‌ह्‌सधा चित्तं, होती ति परिदोपये ॥१७६॥ 


भूमि-पुगगल-नानत्त-वसेन च पवत्तितो । 
बहुधा पन ° तं चित्त, होती ति च विभावये ॥१८०॥ 


एक-विधादिनये पनिमस्मि, 

यो कुसलो मतिपा ¡इध भिक्खु। 
तस्सभिघस्मगता पन श्त्या, 
हत्थगतामलका विय होन्ती ति ॥१८१।। 


इति भ्रभिधम्मावतारे एकविधादिनिहैसो नाम &चतुत्थो परिच्छेदो ! 





१-१. पनिद - म. । 











3. 35. 
२. 36. 
8. 45५ 


पञ्चमो परिच्छरो 


१ चित्तुप्पत्तिनिदहेसो 
(१) भूमि-पुग्गल-कथा 


इतो परं पवक्लामि, बुदधिबुद्धकरं नयं । 
चित्तानं भमिसुप्पत्ति, पुग्गलानं वसेन ` च ।\१८२।। 
देवा चेव मनुस्सा च, तिस्सो चापायभ्‌मियो । 
गतियो पञ्च निद्रा, सत्थुना तु तयो भवा? ॥१८३) ` 
भूमियो तत्थ तिसेव, तासु तिसेव पुग्गला । 
भूमिस्वेतासु उप्पन्ना, सब्बेव* पन पुग्गला ।\१८४\ 


पटिसन्धिक - चित्तानं, वसेनेकूनवीसति । 
पटिसन्धि च नामेसा, दुविधा समुरोरिता ।१८५।। 


ग्रचित्तका सचित्ता च, असञ्जीनम चित्तका । 


सेखा सचित्तका मय्या, सा पनेकूनवौसति ।१८६।। 
पटिसन्धिवयेनेवं, होन्ति वीसति पुग्गला। 
इध चित्ताधिकारत्ता, श्रचत्ता न च उद्धटा ॥१८७॥ 


प्रहेतु-द्ि-तिहेत्‌ ति, पुग्गला तिविधा सियुं । 
प्रिया पन श्रदा ति, सब्बे एकादसेरिता ।\१८८।। 


१. म, पोत्थके नत्थि । 
२. सब्बे च-म. । 











९५ 





( ^. )) 
(२) भरमिवसेन-चित्तप्पत्ति-कथा 


एतेसं पन सब्बेसं, पुग्गलानं पभेदतो । 
चित्तानं मूमियुप्पत्ति, भणतो मे निबोधथ ।१८९॥' 


तिस भूमिसु चित्तानि,› कति जायन्ति मे वद ? । 
चुहसेव तु चित्तानि, होन्ति सब्बायु भमिसु ।१६०॥ 


सदा वसति चित्तानि, कामे येव भवे सियुं । 
पञ्च रूपभवे येव, चत्तारो च श्ररूपिसु ॥१६१।।२ 


कामरूपभवेस्वेव, अ्रहारस भवन्ति हि, 
द्रे चत्ताव्टीस चित्तानि, होगिति तीसु भवेसु हि १६२१३ 


टीकायं अधिका गाथा 


“कामे. श्रहुमहापाका, दोमनस्स द्यस्पी च। 
तथा घारादि विज्जारत्तयं पाका श्रपुञ्जजा'* ॥ 
`'पुञ्ज-रूपाखि पञ्चेव, पुञ्जजं सम्पटिच्छनं । 
चक्खु-सोत-दयं , पुञ्जं, पाकसन्तीरणदयं ॥ 
पुञ्जपाकं सितुप्पाद-मनोधातु क्रियापि च। 
श्रदारसा पि मगगेन, पञ्चरूपक्रिया पि च। 
कामरूप भवेस्वेव, एतानि हि सदा सि्‌: ॥ 
““पटिघद्वयवज्जानि, श्रपञ्जानि दसेव च। 
महापुज्जानि श्रव, वोत्थपनटु क्रियानि च ॥ 
कणिटुमग्गवज्जानि, ग्रदुलोकुत्तरानि च । 
पुञ्ञा रूप्पानि चत्तारि, गहैत्वा रूपक्रियानि च । 

दे चत्ताटढीत्त चित्तानि, होन्ति तीस भवेघुषि< ।॥॥ ` 


चित्तानं -सी । 








(९ \ 
ठपेत्वा पन सब्बेसं,१ चतस्सोपायभूमियो । 
तेरसेव च चित्तानि, होन्ति छब्बीस भमिचु ।\१६३।।२ 


श्रपरानि चतस्सो पि, ठपेत्वारुप्पभसियो । 
चित्तानि पन जायन्ति, छ च छब्बीस भूमिसु ।१९४\।३ 


सुद्धावसिक-देवानं, ठपेत्वा पञ्च भूमियो। 
पञ्चचित्तानि जायन्ति,* पञ्चवीसतिम्‌मियो ।॥१६५।५ 
श्रपरानि च द्रे होन्ति, पञ्चवोसति भूमिसु। 
ठपेत्वा नेव-सज्जं च, चतस्सोपायमूमियो ।\१९६।।६ 


दे पि चित्तानि जायन्नि, चतुवीसति भूमिसु । 
ग्राकिञ्चं° नेव-सञ्ञं च, ठपेत्वा पायमूमियो ॥\१९७। २ 


टीकायं अधिकता गाथा 


'“चतुत्थारूपावचर, ग्रनागाभिफलादयो । 
महाक्रिया च जायन्ति, तेरसापायवग्जितेः । 
““मनोधातुक्रियं चेव, पुञ्जजं सम्पटिच्छनं । 
चक्लुसोतद्रयं पुञ्ज-पाक सन्तीरणद्रयं । 
छव चित्तानि जायन्ति, तथारुपविवन्जिते3 ।॥ 
दिष्टया सम्पयुक्तानि, विचिकिच्छायुतं तथा। 
पञ्च सब्बत्थ जायन्ति, सुद्धावासविवन्जिते* ॥ 
““ठपेत्वा नेवसञ्नञ्च, चतस्सोपाय-मुमियो । 
सेसेषु ततियारूप्पजवनं जायति दयं ॥1 
““चतुत्थ-ततियारूप्पं, हित्वा श्रापायसुमियोः । 
सेसासु दुतियारूप्पजवनं जायति दयं ॥ 


१. सन्बास-म. ¦ 
*४. जायन्ते म. । 


७. अअकिञ्चञ्ं - म. ्राकिञ्जं--रो. । 











-9. 37. 


{ ३ ) 


्रपायभ्‌भियो हित्वा तिस्सो चारूपभमियो । 
दे येव पन चित्तानि, होभ्ति तेवोसम्‌मिसु ।।१९८॥1१ 


ग्रर्पे च श्रपये च, ठपेत्वा श्रटुभ्‌मियो। 
एकादस-विधं चित्ते, होति द्ावीसभ्‌मिसु ॥१९९॥२ 


सुद्धावासे श्रपाये च, टठपेत्वा नवभूमियो । 
एकवीसासु निच्चं पि, चत्तारो व भवन्ति हि ।१२००॥३ 


एकं सत्तरसस्वेव, चित्तं जायेति भमिसु । 


सुद्धावासे ठपेत्वा तु, श्रपायारूपभूमियो ॥२०९।।४ 


दादसेव . तु जायन्ते, एकादससु भूमिस । 
ठपेत्वा पन सब्बापि, भूमियो हि महग्गता ॥२०२॥४ 


कामावचरदेवान, ` मनुस्सानं वसेन तु। 
श्रहुचित्तानि जायन्ते, सदा सत्तसु भूमिसु ।।२०३॥९ 


टीकायं अधिका गाथा 


“श्मापाय भूमिया हित्वा, तिस्सोचारूपमुमियो । 


सेसासु श्रहुमारप्पजवनं हयं जायति"? ॥ 
सन्बा रूपञ्च विपाक, ठपेत्वा सेसमानसा । 
एकादसेव जायन्ति, श्रपायारूपवनज्जिते"" ॥ 
-सोता्षत्तिफलञ्चेव, सकदागामिफलम्पि च 1. 
सकदागामिमश्गो च, ठपेत्वापाय सुद्धके। 
श्रनागामिमग्गो चेव, एकवीसासु होन्ति हि ॥ 
ˆ सुद्धावासे श्रपाये च, ठउपेत्वारूप्पमुमियो । 
श्रादिमग्गो एको होति, सत्तरसयु भूमिसु"* ॥ 
“"दोमनस्सद्वयं पुञ्ज-पाका सत्त॒भपुञ्जजं । 


धारणादि त्तयं सेसासु, हित्वा सब्बे महग्गता"** ॥ 


“कामे देवमनुस्सानं, महापाकानि जायरे। 
सदा सत्तसु एतानि, हित्वा बावीस सुभियो'< ॥ 











( ‰% | 
पञ्चमज्छानपाकेको, जायते छसु भूमियु। 
चत्तारि पन चित्तानि, तीसु तीोध्वेव भूसियु ॥२०४1। 


8. 47. चत्तारि पन चित्तानि, होन्ति एकेकभूमियु । 
 श्रह्पावचरपाकानं, वसेन परिदीपये ।।२०५॥। 


कुसलाकुसला कामे, तेसं पाका अहेतुका । 
ग्रावज्जनदहयं चाति, सत्ततितेव मानसा ॥२०६।1 


नरंकादिस्वपायेस, चतुस्वपि च जायरे। 
द्रं पञ्जासावसेसानि, नुप्ज्जन्ति कदाचि पि ।॥१०७।। ` 
कामे देवसनुस्सन, नवपाका मह्ग्गता । 
नेव जायन्ति जायन्ति, श्रसीति हृदया सदा ॥२०८।) 





कामे अद्र महापाका, दोभनस्स-दयं पि च) 
तथा घाणादिविञ्जाणत्तयं पाका अपुज्जजा ।२०६॥) 


नत्थि अरूपपाका च, स्पावचरभूमियं। 
इमेहि सह॒ चित्तेहि, तयो सग्गा फलहयं ।\२१०।।. 
8. 38 . चत्तारो दिद्धिसंयुत्ता, विचिकिच्ाधुतस्पि च । 
चत्तारो हेद्विमा पाका, सुद्धावासेन लब्भरे ।।२११।। 
सेसानि. एकपञ्जासः, - चित्तानि पन लन्भरे । 
रूपावचरिका सब्बे, विपाका कामधातुया ।\२१२।। 
दोमनस्सादिमर्गो च, क्रिया चदे अहेतुका । 
तेचत्ताछीस चित्तानि, नत्थी आरूप्पभूमि यं ।२१२।। 


(३) पुग्गल-वसेन चित्तृप्पत्ति 


१२. 38. एवं, मूमिवसेनेवः चितुप्पत्ति विभाविता? । 
तथा ठकादसन्तं पि, पुग्गलानं वसेन च ।॥२९४।।. 





१. विभावये-म, । ` 
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| (८ ५५ 
कुसलाकुसला कामे, तेसं पाका अहेतुका । 


आवज्जनदरयं चाति, सर्तातसेव मानसा ॥२१५॥ 


अहैतुकस्स सत्तस्स, जायःते पञ्च भूमिसु। 
दरे पञ्जासावसेसानि, न जायन्ति कदाचि (पि ।२१६॥ 


अहेतुकस्स वुत्तेहि, कामपाका दुहितुका । 
दहेतुकस्स जायम्ते, चत्ताठीस तथेककं ।।२१७॥ 


सब्बे मह्ग्गता चेव, सञ्बे पि च अनासवा । 
तिहेतुक-विपाका च, कमे नव क्रिया पि च ।॥२१८॥ 
दहेतुनो न जायन्ति, चत्ताठीसं तथा च । 
कामावचरसत्तस्स, तिहेतु-पटिसन्धिनो ।२१९॥ 
पुथुज्जनस्स जायन्ते, चतुपञ्जास मानसा । | 
दृहेतुकस्स वृत्तानि,  चत्ताढ्टीसं तथेकक ॥२२०॥ 


चत्तारो जाशसयुत्ता, विपाका कमधातुया । 


` रूपारूपेसु पुञ्जानि, चतुपञ्ञास मानसा ॥२२९। 


पुथुज्जनस्स. जायन्ते, पञ्चतिस न जायरे । 
छं देवेसु मनुस्सेखु, सोतापन्नस्स देहिनो ।२२२॥ 
पञ्जासेवस्स चित्तानि, जायन्ती.ति विनिदिसे । 
नर्वातसेव चित्तानि, नुप्पञ्जन्ती ति दीपये।२२३॥ 
सेतापन्नस्स वृत्तानि, ठषेत्वा पठमं फलं । 
अत्तनो च फलेनरस, सकदागामिनो सियुं ॥२२४॥। 


सकदागमिस्स वृत्तानि, टपेत्वा पटिघ-दरयं । 
दुतिय च फलं हित्वा, यानि चितानि तानि हि" । 
अनागामिस्व सत्तस्स, जायम्तौ ति विनिदहिसे ॥२२५॥ 


१. तिम. । 
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( ५६ ) 
कति चित्तानि जायन्ति,१ कामे अरहतो पन ? 
चत्ताव्ौसं च चत्तारि, कामे अर्हतो सियुं । २२६१ ` 


मग्गदुानं चतुण्णं पि, पुग्गलानं सकं सकं । 
मगगचित्तं सिया तेसं, एकचित्तक्लरणा हि ते ॥२२७\। 
पुथुज्जनस्स॒ तीस्वेव, पठमज्ान-मुमियु । 


`, पर्चातिसेव चित्तानि, जायन्ते ति विनिदहिसे ।॥\२२८॥ 


घारादीसु च विञ्ञाण-त्यं सत्त अपुञ्जजा । 
महापाका तथा पाका, उपरिञ्जानभुमिका ॥२२९॥\. 


विपाका पि च आरूप्पा, दोमनस्स इय पि च । 
अटारस क्रिया चेव, अदु लोकुत्तरानि च ।॥\२३०॥ 


पठमज्मान - निब्वत्त - पुथुज्जन-सरोरिनो । 
एतानि चतुपञ्जास, चित्तानि नच लब्भरे ।\२३१।४.. 


सोतापन्नस्स चित्तानि, तत्थेकातिसि जायरे । 
पुथ॒ज्जनस्स वुत्तेमु, हित्वा वा पुञ्जपजञ चकं ॥२३२॥ 


सकदागाचिनो तत्य, ठ त्वा पठमं फलं, 


एक्तिसेव जायन्ते, पक्खिपित्वा सक फलं ।२३३॥ ` 


अनागामिस्स तत्थेव, ठपेत्वा दुतियं कलं । 


एक्तिसेव जायन्ते, फलचित्तेन अत्तनो ॥२३४।। 


विञ्जाणं चक्खु-सोतानं, पुञ्जजं सम्पटिच्छनं । 


सन्तीरण दयं चेव, क्रिया चित्तानि वीसति ॥२२५।१. 


अरहूत्तफलं पाको, पटठसमज्ज्ान-सम्भवो । 


 सत्तवीसति चित्तानि, अरहन्तस्स जायरे ॥२२६।१. 


जायन्ते- म, ; 
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(` ६ 


पुथजनस्स तीस्वेव, दुतियज्जानमूमिसु । 
दत्तस दुतियज्भान-ततियज्जान-पाकतो ।१२३७।।१ 
पुथुज्जनस्स वृत्तेसु, हित्वा चा १ पुञ्जपञ्चक । 
सोतापन्नस्स रबत्तिसि, फलेन सह अत्तनो ॥२३८)। 


सोतापन्नस्स वुत्तेसु, टठपेत्वा पठमं फलं । 
बत्तिसि फलचित्तेन, सकदागामिस्स अत्तनो ॥२३९॥ 
सकदागामि-वुत्तेसु, ठपेत्वा तियं फलं । 
अनागामिफलेनस्स, बत्तिसेव भवन्ति हि ॥२४०॥ 


अरहन्तस्स तीस्वेव, अटरुवीसति अत्तनो । 
फलेन  दुतियज्ान,-ततियज्जानपाकतो ॥२४१॥ 


परित्तक-सुभादीनं, देवानं तीसु भूमिसु। 
पञ्च तसेव जायन्ते, चतुत्थज्जानपाकतो ।।२४२१ 


सोतापन्नस्स. तत्थेक तस चित्तानि जायरे। 
सकदागाभिनो एवं, तथानागामिनो पि च ॥२४२॥ 


खीरणासवस्स ॒तेत्थेव, सत्तवीसति मानसा । 
तथा कहप्फले चापि, सब्बेसं होन्ति मानसा ॥२४४॥ 


 ठीकायं श्रधिका गाथा 


ˆ दोमनस्स दयं हित्वा, श्रपुञ्जानि दसेव च । ` | 
कामपुञ्जानि श्रदुव, नव॒ पुञ्जा महर्गता१ ॥ ` 
चक्बुसोतद्वयं  पञ्ज-पाकं सम्तीरणं द्वयं ।. 
प्रावज्जनद्यं चेव, पुञ्जं सम्पटिच्छनं॥ 
दुतियञ्जानपाकेन, . ततियज्छानपाकतो । 
छक्तिंसेव च चित्तानि, इतियञ्छान-देहिनो "१ ॥ 


१. वा-म. । 
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^^. 
एकतसेव चित्तानि, सुद्धावासिक-मूमिसु 
अनागासिकसत्तस्स, होन्ती ति परिदीपये ।\२४१५॥। 
अरहतो पन तत्येव, मानसा सत्तवौसति । 
एवं रूपिसु चित्तानि, विज्मेय्यानि विभाविना ।२४६॥1 
चतुवीसति चित्तानि, पठमारूप्प-मूमियं । 
पुथूञ्जनस्स सत्तस्स, जायन्त ति विनिदिसे ।॥ २४७११ 
सोतापन्नस्स तत्थेव, ठपेत्वा पुञ्ज-पञ्चकं । 
समवीसति चित्तानि, फलेन सह्‌ अत्तनो ।1२४८।। 
सकदागासिनो तत्थ, तथानागामिनोपि च। 
जायन्ति वौसचित्तानि, पुञ्बपुब्बफलं विना ।२४६॥ 
खीणासवस्स तत्थेव, दस पञ्च च मानसा । 
पुथुज्जनस्स  सत्तरस, दतियारूप्पमूमियं ॥२५०।।२ 
होन्ति तेवोस चित्तानि, इति वत्वा विभावये । 


तिण्णन्नस्पेत्थ सेखानं, चित्तानेकूनवीसति ॥१२५१।।३ 


टीकायं अधिका गाथा 
““दोमनस्स-द्रयं हित्वा, श्रपुञ्जानि दसेव च। 
कामपुञ्जानि श्रहुव, भ्रारूप्प कुसलानि च। 
पठमारूप्पपाको च, क्रिया वोत्थपनम्पि च") \ 
-'दोमनस्स हयं हित्वा, भ्रपुञ्जानि दसेव च। 
कामयुञ्जानि श्रटुव, पुञ्जाङपुपरित्तयो । 


ततियारूष्पपाको च, वोट्रुञ्वञ्चा पि मानसं'"* 


““दोमनस्स-द्रयं हित्वा, श्रपुञ्जानि दसेव च 1 


 कामपुञ्नानि श्रव, पुञ्जारूपुपरित्तयो । 
ततियारूप्पाको च, फोटग्बं चापि मानसं ।॥। 


““दिद्धिया विप्पयुत्तानि, उद्धच्च-सहितं तथा । 


 कामपुञ्जानि ग्रहुव, पुञ्जारूपूपरित्तयो ॥ 


दुतियारूप्पपाको च, श्रोटरन्बञ्वा पि मानसं । 


-सक-सक-फलेनेव, चित्तानेकूनवीसति'' ॥२ 








( ५६ ) 
च॒हसेव च? चित्तानि, दुतियारूप्पभूमियं । 
क्रियाटादस पकेको, फलं खीरणासवस्स तु ॥२५२॥ 


पुथुञ्जनस्स सत्तस्स, ततियारूप्पभूमिय । 
बावीसति च चित्तानि, भवन्तौ ति पकासये ॥२५३॥२ 


अदारसेव चित्तानि, सोतापन्नस्स जायरे । 
सकदागामिनो तानि, टठपेत्वा पठमं फलं ॥२५४॥।३ 


सकदागामिवृत्तेयु, ठ्पेत्वा दुतियं फलं । 
अदारसेव चित्तानि, अनागामिस्स जायरे ।॥२५५॥ 


तेरसेव च चित्तानि, ततियारूप्पभूमियं । 
खीणासवस्स सत्तस्स, भवन्ती ति विनिहिसे ॥२५६॥४ 


टीकायं अधिका गाथा 


““दोमनस्स हयं हित्वा, भ्रञ्जानि दस एव तु। 
कामपुञ्जानि श्रदुव, पुञ्जारूपुपरी दुवे । 
ततियारूप्पपाको च, वोदुञ्बं चापि मानसं" ॥ 
“दिद्िया विषप्पयुत्तानि, उद्धच्च-सहितं तथा । 
महापुञ्जानि रहब, पुञ्जारूपुपरी दुवे । 
श्रदारसेव पाकेन, सोतापत्तिफले न च''3॥ 
“महाक्रियानि श्रदुव, पुञ्जारूपुपरि दवे। 


ग्ररहृत्तफलं पाको, वोदुन्वं चापि मानसं''* ।। 


॥ि ^ . तु-रो.। 
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( ६० ); 
एकवीसति चित्तानि, चतुत्थारूप्पभूमियं ! 
पुथ॒ज्जनस्स सत्तस्स, जायन्ती ति विनिहिसें ।।२५७\। 
सोतापन्नस्स  सत्तस्स, सत्तरस पकासये । 
सकदागामिनो तानि, ठपेत्वा ¦पठमं फलं ॥॥२५८।॥२ 


सकदागामि-वृत्तसु, ठपेत्वा दतियं फलं । 
होन्ति सत्तरसेवस्स, अनागामिस्स मानसा ।॥२५६।। 


दादसेव तु चित्तानि, चतुत्थारूपाभूमियं । 
जायन्ति अरहन्तस्स, इति वत्वा विभावयेउ ॥२६०॥ 


हेद्िमानं अरूपीनं, ब्रह्मानं उपरूपरि । 
अरूपकुसला चेव, उप्पज्जन्ति क्रियापि च ॥२६१॥ 
उद्ध-उद्ध-अरूयीन, हैद्िमा हेदिमा वन। 
अरूपानेव जायन्ते, दिद्ादीनवतो किर ।।२६२।। 


ठपेत्वा पठ्मं सगं, कुसलानुत्तरा तयो । 
कामावचरपुञ्जानि, अपुञ्जानि तथा दस ।१६३।। 


टीकायं अधिका गाथा 


“"दोमनस्स हयं ! हित्वा, श्रपञ्जानि दसेव च । 
कामे पुंञ्जानि श्रदरुव, वोटरब्बञ्चापि मानसं । 
चतुत्थारूप्पपुञ्जं च, सपाकेनेकवीसति'") ॥ 
““दिषद्िया विप्पश्ुत्तानि, उद्धच्चसहितं तथा । 
कामपुञ्जानि श्रटुव, सोतापत्तिफलम्पि च । 
चतुत्थारूप्पप्‌ ञ्जं च, सपाको बोत्थपस्पि च~ ॥। 
महाक्रियानि श्रदुव; वोटुब्बञ्चापि मानसं । 


चतुत्थं च क्रिया रूपं, पाको श्ररहतो फलं''उ ॥ 
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( ६१ ) 
चत्तारो रूपपुञ्जानि,? सब्बे पाका अनुत्तरा । 
पठमारूप्पपाको च, नव कामक्रिया पि च॥२६४॥ 


अरूपा पि क्रिया, सन्बा, तेचत्ताट्टीस मानसा । 
उप्पज्जन्ति पनेतानि, पठसमारूप्पभूभियं १२६५॥ 


सञ्बो कामविपाको च, सन्नो रूपो मह्र्गतो । 
सितुप्पादो मनोघातु, दोमनस्स-दयम्पि च ॥२६६॥ 
आदिमग्गो तयोपा का, अरूपा च तथूपरि \ 
खंचत्ताव्ठीस नत्थेत्थ, पठटमारूप्पभमूमियं ॥२६७॥ 
वृत्तेसु पन चित्तु, पठसमारूप्प-भूमियं । 
ठ पेत्वा पट सारूप्प-त्तयं, पाको च अत्तनो ॥।२६८॥ 
चत्ताट्ीसेतानि जायन्ते, दुतियारूप्प-मूमियं 


एवं सेसहये अथ्यं, हित्वा, हेद्िम-हेद्िमं ॥२९९॥. 


अत्तनो अत्तनो पाका, चत्तारो च अनासवा। 
विपाका 'होग्ति सम्बेव, चतुस्वारूप्पमूमिसु ।२७०।। 
वोत्थपनेन चित्तेन, कामे अदु महाक्रिया। 
चतरसो पि च आरूप्पा, तेरसेव क्रिया सियु ॥२७१॥ 
खौणासवस्स जायम्ता,* पठमारूप्पभुमियं । 
ादसेव क्रिया होन्ति, दुतियारूप्पभुसियं ।।२७२॥। 
एकादस क्रिया होन्ति, ततियारूप्पमू'मयं । 
दसेव च ` क्रिया ज्या, चतुत्थारूप्पभ्ूमियं ।२८३॥ 
अरहतो ` पन चित्तानि, होन्ति एकूनवौसति । 
अरहत्तं क्रिया सबा, ठपेत्वावञ्जनं द्वयं ॥२७४॥ 
चतुन्नञ्च . फलदानं, . तिहेतुकपुथूज्जने । 
तेरसेव च चित्तानि, भवन्ती ति विनिदिसे ।॥२७५॥ 


१. चत्तारारुप्पपुञ्ञानि-म० । 
२. जायन्ते--सी० । 








( ६२ ) 

चत्तारो जारणसंयुत्ता, महापाका तथा नव । 
रूपारूपविपाका च, तेरसेव भवन्ति मे \\२७९६॥। ` 
चतुन्नं च. फलदानं, दुहेतुकपुथ॒ज्जने । 
जार-हीनानि चत्तारि, विपाका एव जायरे ॥॥२७७\ 
पुथुज्जानानं तिण्णम्पि, चतुन्नं अरिथदेहिनं । 
सत्तरसेव चित्तानि, सत्तननं पि भवन्ति हि ।॥२७८)! 

विज्जाणानि दुवे पञ्च, मनोधातुत्तयम्पो च । 
सन्तीरणानि वोद्ुष्पं, होन्ति सत्तरेविमे ॥२७६।। 
हदा तिण्णं फलदानं, तिहेतुकपुयुज्जने । 
नवेव कुतला होन्ति, चतु्नं महुरगता ।२८०॥। 


8.54.  तिण्णं पुथुज्जनानं पि” तिण्णमरियनमादितो । 
तेरसेव तु चित्तानि, उपज्जन्ती ति निदिसे ॥२८१।. 
अटुव कामधुञ्ञानि, दिद्वहीना अपुज्जतो \ 
चत्तारे पि च उद्धच्च,-संयुत्तं चा ति तेरस ॥(२८२॥. 
हेदा द्विग्नं फलदान, तथा सब्बपुथुज्जने । 
दोमनस्सयुतं चित्त-दयमेव तु जायते ॥२८२। 
तिण्णं पुथुज्जनानं तु, पञ्चेव पन जायरे । 
चत्तारि दिद्वियुत्तानि, विचिकिच्छायुत्तं पि च ॥२८४॥ . 
मग्गदानं चतुन्नं पि,-मगण चित्तं सकं सक । 
एकमेव भवे तेसं, इति वत्वा विभावये ॥२८५॥। 


मया भवेयु चित्तानं, पुग्गलानं वसेन च । 
भिक्लनं पाटवत्थाय, चित्तुप्पत्ति पकासिता ॥२८६।१, 





१. च-म.। 





„ + = ` न 0. 
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६२ ^) 


एवं सब्बभिदें चित्तः भूमिपुग्गलभेदतो । 
बहुधा.पि च होन्ती ति, विज्जातव्बं विभाविना.11२८७॥ 


सवका वुत्तानुसारेन, भेदे जातुं विभाविना। 
गन्थवित्थार-भीतेन, संचित्तं पनिदं मया ॥२८८॥। 


पु्बापरं विलोकेत्वा, .चिन्तेत्वा च पुनप्ुनं । 

अत्थं उपपरिदिखत्वा, गहेतव्बं विभाविना \॥२८९॥, 
इमं चाभिधम्मावतारं सुसार, 

परं सत्तमोहन्धकारप्पदीपं . । 

सदा साधु चिन्तेति वाचेति योतं, 

नरं रागदोसा चिरं नोपयन्तौ ति॥\२९०॥ 


इति श्रभिघम्मावतारे भूमिप्गलवसेन चित्तप्पत्ति. निदेसो नाम पञ्चमो परिच्छेदो । 


होती ति-रो । ॥ 3 ॑ 7 र 
भेदो--म. ५५ 
३. परे व~ म. । 








छटरो परिच्छेदो 
 . १. आरम्मण-विभागो 


(१) जारम्मण-समृुदुान-कथा 


8.55. एतेसं पन चित्तानं, आरम्पणमसितो पर । 

?. 43. दस्सधिष्सामहं तेन, विना नत्थि हि सम्भवो ॥२९१।। 
रूपं संह. गन्धं रसं, फोटुञ्बं धम्ममेव च। 
छधा१ आरम्मणं आहु, चढारम्मणकोविदा ॥१२६२॥। 
तत्थ मूते उपादाय, वण्णो चतुसमुद्ितो । 
सनिदस्सन-सप्पटिघो, सखूपारम्मगपच्त्रितो ॥।२९३।) 
दुविधो हि समद्र, सहो चित्तोतुसम्भवो । 
सविञ्जाणकषटहो व, होति चित्तपमुद्ितो ।\२६४॥। 
अविञ्जारक-सहो यो, सो होतुतु्मुद्ुतो । 
दुविधो पि जयं सहो, सहारम्मणतं गतो ॥२६५।। 
धरीयती ति गच्छन्तो, गन्धो सुचनतो पि चउ । 
अयं चतुसमुद्ानो, गन्धारम्मण सम्मतो ।।२९६॥। 

१. दद्धा--रो० । 

२. च~-रो.। 


३. वा-म.। 
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रवसानो १ रसन्ती ति, रसो ति परिकित्तितो । 
रसो चतुसमुदुानो, रसारम्मणनामको ॥२९७।४ 


फुसीयती ति फोटुञ्बं, पठ्वी तेज वायवो । 

कोदुन्बं चतु-सम्मूत, फोटुन्बारम्मणं मतं ।२६८। 

सब्ब नामं च रूपं च, हित्वा रूपादिपञ्चक । 

लक्वणानि च पञ्बत्ति, घम्भारम्मणसच्जितं ।।२६९€।। 
(२) भरमि-वसेन आरम्मर-कथ। 

चारम्मणानि लन्भन्ति, -कामावचरभूमियं । 

तोणि रूपे पनारूप्पे, धम्मारम्मणमेककं ।३००।। 


खर-वत्युपरित्तत्ता, अपायं न वजन्ति ये। 


ते धम्मारस्मणा होन्ति, येसं रूपादयो किर ॥३०१।१ 


ते पटिक्खिपितव्बा व, अञ्जमजञ्जस्स गोचरं । 
नेव पच्चनुभोन्तान, मनो तेसं तु गोचर ॥२३०२॥ 
तं च पच्चनुभोन्ती ति, वुत्तत्ता पन सत्थुना । 
रूपादारभ्मणानेव, होन्ति रूपादयो पन ॥२३०३।। 
दिञ्बचक्वादिजाणान, रूपादिनिव गोचरा । 
अनापाथगतानेव, तानी ति पिन युज्जति ॥३०४।। 


यं र्पारम्मणं होति, तं धम्मारम्मणं कथं ? 
एवं सति पनेतेसं, नियमो पि कयं भवे ? ॥३०५।। 


(३) परित्ततिकादि-वसेन भ्रारम्मरण-कथा 
सञ्बमारम्मणं एतं, छन्विधं समुदोरितं । 


तं परित्ततिकादिनं, वसेन बहुधा मतं ॥३०६॥। . 


सन्बो कामविपाको च, क्रियाहतुद्रयं पिच। 
पञ्चवीसति एकन्तं, परित्तारम्मणा सियुं ॥३०७॥ 


१४ रसमाना- म. । 








( ( ५&& \ ) 
इद्दिभेद्यो ` पञ्चेव, रूपसदषदयो पन ¦ 
. विङ्जारणानं द्विपञ्चन्नं, गोचरा पटिपाटिया ॥\३०८]] 
रूपादिपञ्चकं सब्ब, मनोघातुत्तयस्स तु\ 
तेरसभ्नं पनेतेसं, रूयक्लन्धो व॒ गोचरो ॥२३०६) 
नारूपं न च पञ्जात्ति, नातीतं न च नागतं! 
आरम्मणं करोन्ते व,१ वत्तमानोः हि गोचरो ।३१०।। 





तेरसेतानि चित्तानि, जायसे कामधातुयं । 
चत्तारि रूपावचरे, नेव किञ्चि अरूपिसु ।३१९। 


28.57. सहापाकानमह्रसनं, सन्तौरणत्तयस्स पि। 
चसु दारेसु रूपादि, छ परित्तानि-गोचरा \३१२॥। 
3. 46. रूपादयो परित्ता छ, हसितुप्पाद-गोचरा । 


पञ्चद्वारे पच्चुप्यन्ना, मनोद्रारे तिकालिका ।\३१३। 
दुतियारूग्पचित्तं च, चतुत्थारूप्पमानसं । 
छन्विधं नियतं होति, तं महग्गतगोचर ॥२९४। 
निब्बाणारम्मणत्ता हि, एकन्तेन अ्रनञ्जतो \ 
अदानासवचित्तानं, अप्पमारोव गोचरो ॥\३१५॥ 
चत्तारो जाण-हीना च, कामावचरपुञ्जतो । 
क्रियतो पिच चत्तारो, द्ादसाकुसलानि च ।२३९६॥। 
परित्तारम्मणाचेव, ते महग्गत-गोचरा । 
पञ्जत्तारम्मणत्ता हि, न वत्तब्ना पि होन्ती ते 11३१७) 
चत्तारो जाणसंयुत्ता, पुञ्जतो क्रियतोपिच) 
तथाभिञ्जा दयञ््चेव, क्रियावोत्यपने पि चं ।२३१८)। 


एकादसन्नमेतेसं, तिविधो होति गोचरो, 

पञ्ज त्तारम्मणत्ता हि, न वत्तम्बा पि होन्ति मे ३१९१ 
१५ च-म. । 
२. वत्तमाने- रो. । 








| 
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ू यानि वुत्तावसेसानि, चित्तानि पन तानि हि। 
| न वत्तञ्बारम्सरानी ति, विञ्नेच्यानि विभाविना ॥\३२०। 
~ (४) अतीतारम्मणतिकादि-वसेन आरम्मरण-कथा 
२. 45. दुतियारूप्पचित्तं च, चतुत्थारूप्पमानसं । 

खन्बिधं पन एकंन्त-मतीतारम्मणं सिया ॥३२१।। 


विज्जारणानं द्विपञ्चन्नं, मनो घातुत्तयस्स च । 
पञ्चरूपादयो धम्मा, पच्चुप्पन्नः व गोचरा ॥३२२॥ 


च्ककक्  ' 


ए. 58. प्रदुकाममहापाका, सन्तीरणत्तयं पि च। | 
ह सितुप्पाद चित्तं च,१ हादसेते तु मानसा ॥२३२३।४ 


सियातोतारम्मरा, पच्चुप्पन्नानागत-गोचरा । 
कुखलाकुसला कामे, क्रियतो नव मानसा ॥३२४।४ 


ग्रभिञ्जा मानसाद् पि, सयातोतादि-गोचरा, 
सन्ते पञ्जत्तिकाले पि, नवत्तव्वा भवन्ति मे ॥२३२५।।. 
सेसानि पन सन्बानि, सूपारूपभवेचु पि। 
| न वत्तव्बानि हन्ते व, भ्रतीतारम्मरादिना ।॥२२६॥. 
कामतो च क्रिया पञ्च, रूपतो पञ्चमी क्रिया । 
चित्तानं छन्नमेतेसं, नत्थि किञ्चि ्रगोचरं ।॥३२७।॥। ¢ 
(५) लोकुत्तरचित्त-वसेन श्रारम्भण-कथो 
347.  निभ्बानं च फलं मरं, रूपञ्चारूप्पमेव च । 
सक्कोन्ति गोचरं कात, कति चित्तानि मे वेदं ? ॥३२८॥ 
चत्तारो जरस्ंयुत्ता, पुञ्जतो कियतो तथा । 
्रभिज्जा ह्दया न पि, क्रिया वो टुपनं पिच ॥ ३२६ 
[ा | 
चि--म. । 
हन्ति च -- रो. । 














२. 46. 


= 


( ६९८ ,) 
सक्कोन्ति गोचर कात, चित्तानेकादसा पि च। 
निब्बान च फलं सगं, रूपञ्चार्पयमेव च ।\३३०।। 
चित्तेयु पन सब्बेसु, कति चित्तानि मे वद । 
अरहत्तफलं मग्ग कात्‌, सक्कोन्ति गोचरं ? ।\३३९॥ 


 सन्बेयु पन चित्तेसु, छं च चित्तानि मेसुण। 


अरहत्तफलं सग्गं कात्‌, सक्कोन्ति गोचरं ॥३२३२॥ 
चत्तारो जाणसंयुत्ता, क्रियावोत्थपनं१ पि च। 
क्रियाभिजञ्जा मनोधातु, छं च सक्कोन्ति गोचरं ।\३२२।। 
चत्तारो जारणसयुत्ता, भिञ्जाचित्तं च पुञ्जतो । 
नारहत्तफलं मग्ग, कात्‌ सक्कोन्ति गोचरं ।३२४।। 
कस्मा अरहतो मग्ग-चित्तं वा फलमानसं । 
पुथुञ्जना वा वेक्खा वा, न सक्कोन्ति विजानित्‌ ।\२३२५।१ 
पुथ॒ज्जनो न जानाति, सोतापन्नस्स मानसं । 
सोतापन्नो न जानाति, सकदागासिस्त मानसं ॥३२६।। 
सकडागासौ न जानाति, अनागामिस्स मानसं । 
ग्रनागामी न जानाति, श्ररहुन्तस्स मानसं ।\२३२७1। 


हेद्विमो दहद्िमो नेव, जानाति उपरूपरि। 
उपरूपरि च जानाति, हेद्टिमस्स च मानसं ॥३२८॥ 


(६) कुसल-चित्तादि-वसेन आरम्मरण-कथा 
यो घस्मो यस्स चम्मस्स, ,होति आरस्मणं पन । 
तं उद्धरित्वा एकेकं, पवक्लामि इतो परं ॥३३६।। 
कुसलारम्मणं कामे, कुसलाकुसलस्स च। 
अभिञ्जा मानसस्सा पि, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३४०)। 


कामावचरपाकस्स, तथा कामक्रियस्सय च। 
एतेसं पन रासीनं, छन्नं आरम्मणं सिया ॥३४१॥ 


१. वोद्रापनं--रो० । 
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( ०६९ } ) 
रूपावचरपुञ्जानि, : कामपाकं : ततो विना। 
पञ्चन्नं पन रासीनं, होन्ति आरम्मरणानि हि ।३४२॥ 


-§. 48. श्ररूप्पकुसलं चापि, तेभूम-कुसलस्स च । 
तेभुमक-क्रियस्सा पि, तथेवा कुसलस्स च१॥॥३४२॥। 
ए. 60.  श्ररूपावचरपाकानं दिन्नं पन चतुत्थ दुर । 


इमेसवं अदुरासीनं, होतारम्मणपच्चयो ॥२३४४॥ 


अपरियापन्नयुञ्जं पि, कामावचरतो पि च। 
रूपतो पञ्चमस्सा पि, कसलस्स क्रिथस्स च ॥३४५। 
चतुन्नं पन रासीनं, होति आरस्मणं सदा । 
तथेवाकुसलं कामरूपावचरतो पन ।३४६॥ 


कुसलस्स क्रियस्सा पि, तथेवाकुसलस्स च । 
कामावचरपाकानं, छन्नं रासीनमीरितं ।॥३४७॥। 


विषाकारस्मणं कामे, कामावचरतो पि च। 
रू पादचरतो चेव, कुसलस्स क्रियस्स च ॥\४८॥ 
कामावचरपाकस्स,२ तथेवाकरुसलस्स च । 
छन्नं च पन रासनं, होतारम्मणपच्चयो ॥२४६॥ 
विपाकारम्मणं सूपे, कामावचरतो पि च। 
रूपावचरतो चेव, कुसलस्स क्रियरस च ।३५०॥ 
कामावचरपाकानं, तथेवाकुसलस्स च। 
अपुज्जस्सा ति पञ्चन्नः रासीनं होति गोचरो । 
ग्ररूपावचरपाकेसु, , अयमेव नयो मतो ॥३५१॥। 
अपरियापन्नपाका पि, कामतो रूपतो पि च। 
कुसलस्स क्रियास्सा पि, होति आरम्मणं पन ॥३५२॥ 


१. पिअ | 
२. दू-रो०। 
६, °पाकानं -- म. | 














8. 61. 


७. 49. 


(98९) ) 
क्रियाचित्तयिदं कसे, कामावचरतो पि चं! 
रूपावचरतो चेव, कुललस्स क्रियस्स च ॥३५३।।- 


कामावचरपाकस्सः तथेवाकुसलस्स च । 
खनने रासानमेतेस्र, होतारम्मणणपच्चयो ॥२५४॥ 


यं क्रिथामानषं रूपे, कामपाकं ततो चिना। 
पञ्चन्नं पन रासोन, होति श्रारम्मणं पन ॥३५५।४ ` 


क्रियाचित्तं पनारूप्पे, तेसं पञ्चन्नमेदव च। 
ग्ररूपस्स क्रियस्सा पि, दन्नं होतेव गोचरो ।\३५६। 


रूपं चतुसमुद्रानं, रूपारम्मरण-सज्जितं । 


कामावचरपजञ्जस्स, तथेवाक्‌सलस्स च ॥२५७।४ 


ग्रभिञ्जा दय-चित्तस्स, कामपाकक्रियस्स च। 
छन्नं रासीनमेतेसं, होतारम्मण-पच्चयो \।३५८॥१ 


निव्बानारम्मणं काम-रूपावचरतो पन । 


कूुसलस्युभयस्सा पि, कामरूपक्रियस्स च ॥२५६९।। 


श्रपरियापन्नतो चेव, फलस्स कुसलस्स च। 
दन्नं रासोनमेतेस, होतारम्मण-पच्चयो ।\३६०\१ 


नानप्पकारक सञ्ब, पञ्जत्तारम्मणं पन 
तेमुमकस्स ॒ पुञ्जस्स, तथेवाकूसलस्स च ॥३६१।१ 


रूपारूपविपाकस्स, तेमुमकक्रियस्स च, 


नवन्नं पन रासोनं, होतारम्मणं-पच्चयो ।१३६२।॥ ` 


(७) आरम्मरकंकम-कथा 
रूपारम्मणिकादे तु, द्रे सहादि गोचरा। 


पञ्चारम्मणिका नाम, चित्तुप्पादा तयो मता \1३६३।६. 


इधकचत्ताठोसेव, छटारम्मरिका मता \ 


कामावचरचित्तान, अयमारमण्णक्कमो ॥\३६४॥ 


पञ्चाभिजञ्जं विवन्जित्वा, रूपारूपा अनासवा । 


चित्तष्पादा इमे सब्बे, घम्भारम्मणगोचरः ॥ ३६५१४ . 





ॐ. 50. 





(~ 
पठमारूप्पकुसलं, दुतियारूप्प-चेतसो । 
क्‌सलस्स विपाकस्स, ` क्रियस्सारस्मेणं भवे ।३६६॥ 
पटमारूप्पपाको यं, दुतियारूप्प-चेतसो । 
कुसलस्स॒विपाकस्स, क्रियस्सारम्मणं नहि ॥३६७॥ 
पठमं तु क्रियाचित्त, दुतियारूप्प-चेतसो । 
न पुञ्जस्स न॒ पाकस्स, होति आरम्मणं पन ।॥३६०८॥ 
पठमं तु क्रियाचित्तं, दुतियारूप्प-चेतसो । 
क्रियस्सारस्सण होति, इति जेय्यं विभाविना ॥२६६॥ 


पुथुज्जनस्स सेक्लस्स, अरूपारम्मणं द्विधा । 
क्‌सलं † कुसलस्सा पि, विपाकस्स च तं सिया ॥३७०\। 


खीणासवस्सत भिक्खुस्स, पठमारूप्पमानसं । 
आरम्मणं तिधा होति, इति वुत्तं भहेसिना ।।३७१॥ 
क्रियस्सा पि क्रिया होति, कुसलं पि क्रिथस्स च। 
कुसलं तु विपाकस्स, एवं होति तिधा पन ॥३७२॥ 


ततियारूप्प चित्तं पि, चतुत्थारूप्प-चेतसो । 
एवमेव द्विधा चेव, तिधा चारम्मणं सिया ॥२७३॥ 


यं यं पन इधारम्भ, येये जायन्ति गोचरं । 
सोसो तेसं च तेसं च, होतारम्मणपच्चयो ॥२७४॥। 


यो पनिमस्व नरो किर पारं, 


दुत्तरमत्तरमुत्तरतीध ? 
सो अभिधस्ममहण्णवपार । 
दुत्तरमुत्तरमुत्तरतेव ।२७५।। 


इति श्रभिधम्मावतारे श्रारम्मणविभागो नाम छर परिच्छेदो ॥ 


१. कसला-- रो. । 











रि. 49. 


ए. 63. 


8. 64. 


सत्तमो परिच्छेदो ` 


१. विपाक चित्तप्पवत्ति निहेसो 

(१) विपाक-चित्त-पभव-कथा 

अनस्त -जाणेन निरङ्कणेन, 

 गुणेसिना कारूणिकेन तेन । 

वुत्तं विपाके मतिपाटवत्यं; 

विपाकचित्तं पभवं सुरणाथ ॥२७६॥ ` 
एकून तिस कम्मानि, पाका दतिस दस्सिता । 
तीसु द्वारेचु कम्मानि, विपाका छसु दिस्सरे ॥३७७।। 
कुसलं कामलोकस्मिं, पवत्ते परटिसन्धियं । 
तं तं पच्चयमागम्म, दराति विविधं फलं ।२७८।। 
एकाय चेतनायेका, पटिषन्धि पकासिता । 
नाना कम्मेहि नाना च, भवन्ति पटिसन्वियो ।२७६॥। 
तिहतुकं तु यं कम्मं, च कामावचर-पच्जितं। 
तिहेतुकं दहेतुकं च, विपाक देतहैतुकं ॥३८०।। 
दुहेतुकं तु यं कम्मं, तं न देति तिदरेतुक । 
दृहेतुकमहेतं च, विपाकं देति अत्तनो ।३८१।। 
तिहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि तहेतुका । 
दुहेत॒का पि होतेव, . न च होति अहेतुका ।\३८२॥ 
दृहेतुकेन कम्मेन; पटिसन्धि दुहेतुका। 
श्रहेतुका पि होतेव, न च होति तहेतुका ॥२३८३॥ 


ससद्धारमषङ्कार १, ससद्धारम्पि देति हि । 


ससङ्कारिक-कम्मं तु, ससद्धार-फलं तथा ॥३८४।। . 


१. श्रसंखारसंवारं -रो० । 





(\ ७२) 
8. 51. एकाय {चेतनायेत्थ, कुसलाय च सोटस। 
द्विधा विपाक -चित्तानि, भवन्तौ ति पकासये ।।३८१। 
ग्रारम्मणेन होतेव, वेदनापरिवत्तनं । 
तदा रम्मणचित्तं उपि, जवनेन ` नियामितं ।\३८६॥। 
कामावचरचित्तेन, कुरलेनादिना पन। 
तुल्येन पाकचित्तेन, गहिता पटिसन्धि चे ।॥३८७। 
र. 50  बलवारम्मणे इदु, चदखुस्सापथमागते। 
मनोधातु भवद्धःस्मि, ताय श्रावर्ट्िते पन ॥३८८॥४ 
वीथि-चित्तेसु जातेयु, चक्खुविञ्जारकादिसु । | 
जायते जीवनं हृत्वा, पठमं काममानसं ।२३८९॥ 


सत्तक्त्त्‌ जवित्वान, पठ्मे कु्षले गते। 
तदेवारम्मणं कत्वा, तेनेव सदिसं पुन ॥३९०॥} 
विपाक जायते चित्तं, तदारम्मणसच्ितं । 
सर्धिया तुल्यतो म्‌ल-भवङ्धः ति पवच्चति ° ॥३६१॥ 
तं च सन्तीरणं एत्थ, दस्सनं सम्पटिच्छुनं । 
गणानुपगचित्तानि, चत्तारो वब भवन्ति हि ॥२९२॥॥ 


यदा हि दुतियं चित्तं, कुसलं जवनं तदा । 
तेन तुल्य-विपाक तु, तदारस्मरणक सिया ॥३६२॥ 


सन्धिया श्रसमानकत्ता, दे नामानिस्स. लब्भरे। 
ग्रागन्तुक-भवङ्धः ति, तदारम्मणकं ति च ॥२३९५।। 


8. 65 यदाहि ततियं पुञ्जं, जवनं होति तेन च। 
सदिसं ततिं पाक, तदारम्मणकं सिधा \॥२९५॥ 


ग्रागन्तुक भवङ्कःति, इदं पि च पवुच्चति। 
इमिना पन सदधि छ, पुरिमानि च पञ्च पि।॥३९६।१ 





१. पवृच्चते--म० । 








(0, 
यदा चतुत्थं कुसलं, जवनं होति ` तेन च । 
तुल्य चतुत्थपाक तु, तडारम्मणतं वजं ॥३६७॥ 
श्रागन्त्‌क :;भवद्धः तु, तडारम्मरनामक। ` 
| प्‌रिमानि चं पाकानि, इमिना होन्ति सत्त तु ॥३६८॥ 
8. 52.  र्तस्मि द्वारे यदा इटु-मज्छततारम्भणं पन॥ 
आगच्छति तथापाथं?, तदावुत्तनयेनिध ।२९९।१ 
श्रारम्मणवसेनेव, वेदना परिवत्तति। 
उपेक्खासहगतं तस्मा, होति सन्ती रणम्मनो ।४००॥ 





उपेक्खा . सहुगतेस्वेव, जवनेसु चतुस्वपि \ 
` तेहि तल्यानि चत्तारि, पाकचित्तानि जायरे ।४०१॥। 


वेदनाय समानत्ता, श्रच्चन्तं पुरिमेहि तु| 
होन्ति पिद्िभवद्खानि, चत्तारि पिच नामतो ।\४०२। 


पञ््चिमानि विपाकानि, पुरिमेहि च सत्तहि । 
सदधि इदस पाकानि, भवन्ती ति विर्निह्सि ॥४०२। 
चक्खद्ारे यथा एवं, सोतादीसु पि निदहिसे। 
ादस द्वादस पाका, समसदि भवन्ति तेर. ॥४०४।। 


एकाय चेतनापेव, कम्मे अआयूहिति पन। 
समसि विपाकानि, उप्पज्जन्ति न संसयो ॥४०५॥ 


९.51. गहिता गहणेनेत्थ, चवखुदारेः तु हादस। 

, ए. 66. सोतविज्जाखणकादीनि, चत्तारि ति च सोढस ॥४०६॥ 
एवमेव संसा र, -तिहेत्‌-कुसलेन ' पि । 
ग्रसङ्कार-ससङ्धार-उपेक्खा-सहंगते हि पि ॥४०७॥ 
कम्मं श्रायहिते तेषं, विषाके हि चः तीहि पि। 
एसेव च नयो तेहि, हिन्नाय पटिसन्धिया \॥\४०८॥ 


१. तदापाथं--म० । + 
२, मे-म० । 
३. °द्रारेसु-म० । 








( ७५ 
पठमं इद्रमज्भ्त्त-गो चरस्स वसेनिध । 
पवत्ति पन ` दस्सेत्वा,.. ~ उपेक्वातसहगतद्वये ॥।४०६॥! 
` दस्सेतव्बाथ पच्छा तु, इदुत्मि गोचरे इध 
एकेकस्मि पन. दारे; द्वारस-दादसेव तु ॥४१०।). 
गहिता गहणेनेत्य, पाकचित्तानि सोढम्‌ । 
पुञ्बे वुत्तनयेः ` नेव, नेय्यं सन्बमसेसतो ॥४११।। 
(२). पटिसन्धि-वसेन विपाक-कथा 
तिहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि तिहेतुका । 
भवती ति श्रयं वारो, वत्तो एत्तादता मया ॥४९१२॥ 
स न्धिंमेकं तु कम्मेक, जनेति न ततो परं। 
श्रनेकानि विपाकानि, सञ्जनेति पवत्तियं ॥४१२।। 
8. 53. एकस्मा-हि यथा -बोजा, जायते एकमङ्धुः रं । 
युबहनि फनानिस्, ` होन्ति हतु पवत्तितो ॥*४१४॥ 
दुहितकेन कम्मेन, पटिसन्धि दुहेत्‌का। 
होती ति हि श्रथं वारो, अनुपुब्बेन आगतो ॥४१५।। 
दुहेतकेन पुञ्ञेन+, सोमनस्सयुतेनिध । 
प्रसद्धारिक-चित्तेन, कम्पे अआायूहिते पन ॥४१६॥ 
8. 67. तेन तुल्येन पाकेन, गहना परटिसन्धि चे। 
इदु आरम्मणे चक्खु-द्रारे आपाथमागते ॥४१७॥ 
सोमनस्सयुते जारश-हौने कु लमानसे। 
सत्तलत्तुं जवित्वान, गतं तास्मि इुहेतुके ॥४१८॥। 
तदेवारम्मणं कत्वा, जायते तदनन्तरं । 
तं सरिक्खकमेकं तु, असद्खारिकमानसं ॥४१९॥ 
तं हि मूल-भवङ्ध'ति, तदारम्मरणमिच्च पि। 
उभप्रं पि. च तस्सेव, नामंत्ति परिदोपितं ।४२०॥ 


१. कम्मेन-म०) 
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रि (० 
दृहेतुकससङ्खारे, जविते पि च तं समं। ` 
होतागन्तुकसंखातं,. तदारम्मरणमानसं ।\४२१॥ 
तथेव चः. दुहेतून, . इदुमजञ्भत्त गोचरे \ 
दिन्नं उपेक्खा युत्तानं, 'जवनानं अनन्तर ॥४२२। 


द्रे तादिस्तानि जायन्ते, तदारम्परणसमानसा। 
तेसं पिद्विभवङ्धः' ति, नामं अआगगन्तुकं ति च ॥४२३।। 


सन्तीररगदयं चेव,. दस्सनं सम्पटिच्छनं । 


इमानि च भवद्खानि, चक्खुदवारे पनदुहि ।\४२४॥। 
एवमटुदुकत्वान, दारेस्‌ पि च. पञ्चसु । 
चत्ताच्ोस विपाकानि, भवन्ति हि पवत्तियं ।४२५)) 
गहिता गहणेनेत्थ, चवखु-द्रारे पनदु च। 
सोतघारादिना सदधि, हादसेव भवन्ति हि \1४२६। 
एकाय चेतनायेवं, कम्मे आयूहिते पन \ 
ढादसेव . विपाकानि, भवन्ती ति पकासितं ॥४२७।। ` 
दुहैतुकत्तयेनापि, ससेन सदिसेिन त॒। 
पाकेनादिन्न-सन्धिस्स, अयमेव नयो मतो \\४२८॥। 
दुहेत्केन कम्मेन, पटिसन्धि दुहेतका । 
होती ति च अयं वारो, . वुत्तो एत्तावता मया ।४२६)। 
दहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्वि श्हेतुका । 
होतीतिच श्रयं वारो, भ्रनुपुञ्बेन श्रागतो ॥\४२३०\ 
दुहेत्केघु चित्तेषु, कुसलेसु चतुस्वपि । 
तेसु अज्जतरेनेव, कम्मे श्रायुहिति पन ।\४३१॥। 
तस्सेव , पाकभ्रूताय, श्रादिन्न-पटिसन्धिनो। 
उपेक्लासहिताहेतु मनोविञ्जणधातुया ॥४३२॥ 
पटिसन्धि न वत्तव्वा, सा कम्मसदिसा तिहि) 
कम्मं दुहेतुक होति, पटिसन्धि अहेतुका ॥\४२३॥ 
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ॐ क 
तस्स बुद्धिमुपेतस्त, इटुमज्मत्त-गोचंरे । 
श्रापाथमागते चक्ख.-दारे त पन देहिनि (४४ 


दुहेतनं चतुन्न पि, पुञ्जानं यस्स कस्सचि। 
जवनस्सावसान रमि, - अहैतुकमिंदं ˆ “ मनं ॥४३२५।। 


तदारम्मरण-भावेन, जायते नत्थि ससयो । 
तं तत॒ मल-भवङ्धुः- च; तदारग्मरमेव चे ।४२३६।) 


` वीधिचित्तेयु जातेसु, चक्खु विजञ्ञारणकादिसु । 


उपेक्लवासहगतं येव, होति सन्तीरणं पिं चं) ४३७1 


तेसु एक्रं ठ्पेत्वान, गहितागहणेनिष । 
गरणनपगचित्तानि, तीखि येव भवन्ति हि १४३८५ 


इद श्रारम्मणं चक्खु,-ढारे आपाथमागतं। 
यदा सन्तीरणं चेवं, तदारम्मरणमानसं ।\४३६॥ 


सोमनस्सयुतं येव, . गहेत्वा तेसु. एककं । 
पुरिमानि च तीण ति, चत्तारो व भवन्ति हि ॥४४०॥ 


एवं चत्तारि चित्तानि, दारेसु षि च पञ्चसु\ 
होन्ति वीसति चित्तानि, विपाकानि पवत्तियं ॥४४१।। 


चक्खुद्धारे तु चत्तारि, गहितागहणेनिध । 


सोत-घारणादिना स्क, होतेव देसुकटुकं ॥४४२।) 


अहेतुपटिसन्धिस्स, न  तदारम्मणं भवे। 


इहेवुकं तिहितं वा, दुहेतु-पटिसम्घिनो ॥ौ४४३॥१ 
जाता सुगतिधं येन, पाकेन पटिसन्वि तु। 


तेन तुल्यं , विहीनं" वा, तदारम्मणिकं- भवे टा) 


~ १ - 





१-९. तुल्यं पि हीनं--म० रो०। 


२. तदारम्मरक -म०। 








~~~ 


(१5 । 


मनुस्सलोकं सन्धाय, वुत्तं चाहेतकटुक । | 
चतुस्वपिः . श्रपायेसु, पवत्तं पन . लव्भति 1४४१।४. 


(३) इदुमज्भत्तादि-वसेन श्रारम्मरण-कथा 

थेरो नेरयिकानं तु; धम्मं देसेति वस्सति ! 

गन्धं वायुं च मापेति, यदा तेसं तदा पन ॥४४६॥) 
थरं दिस्वा च सुत्वा च, धम्मं गन्धं. धायनं । 

षिवतं च जलं. चाय्‌, फसतं मुदुमेव च ॥४४७). 


चक्लुविञ्जारकादीनि, पुञ्जजानेव पञ्चमे * । 
सन्तोरणद्रयं एका, मनोघात्‌ ति शअटुक \\४४८॥॥ 





श्रय तावच -कया इद्ु,-इदुमज्भत्तगोचरे । 
कामावचरषुञ्जानं, जवनानं वसेनिध॥४४६।). 


8.70. नियमत्यं तु यं वुत्तं, तदारम्मण-चेतसो 
कु सलं पन सन्धाय, तं वृत्तं ति हि दोपितं ।॥४५०॥ 
इधाकुसल-चित्तेयु, सोमनस्सयुतेसु पि। 
इटं श्रारम्मणे तेसु, जवितेसु चतुस्वपिः ।\४५९॥ 


सोमनस्स-युताहेतु,सनोविजञ्जारघातु हि । 
तदारम्मरशभावेन, जायते तदनन्तरं ॥४५२।।. 


छस्वाकुसलचित्तेसु, उपेक्ठाय युतेसु हि । 
गोचरे इदुमजञ्भत्ते, जवितेसु श्रनन्तरं ।\४५३। 


| उपेक्लासहगताहेतु ,-मनोविज्जारणधःतु हि । 
तदारम्मरभावेन, जायते पन पुञ्जजा ॥४५८।१. 

१. पञ्चपि-म. । “^. 

२. चतुसु पि-म०। 

३. उपेक्लासदहिताहेतु - म० । 


५ 








„ अच ९ ॥ 


इद्भारम्मणयो्गास्मि, कङ्कतो उद्धतस्स वा। 
सोमनस्सयुतं होति, तदारम्परण-मानसं ।॥४५५॥ 


सोमनस्सयुते चित्ते, जवने जविते पन। 
गवेसितव्वा पञ्चेव, तदारम्मरमानसा ॥४५६॥ 


उपेक्खासहगते” चित्ते, जवने जविते पन \ 
छ चः गवेसितब्बा व, तदारम्मर-मानसा ॥१४५७॥ 


तिहेत-सोमनस्सेन, `  आदिन्नपटिसन्धिनो । 
शानतो परिहीनस्स, : त भानं पच्चवेक्खतो ॥४५८॥ 


दोमनस्सयुतं चित्तं, होति विष्पटिसारिनो 


७. 56. 
तस्स कि जायते ब्रूहि, तदारम्मरण मानसं? ॥४५९॥। 
पदुाने परटिसिद्धा हिः दोमनस्सस्सनन्तरं* । 
सोमनस्सस्स उप्पत्ति, दोभस्सनस्स चस्स वा ॥४६०॥ 

ए. 71. महग्गतं परनारञ्भ, जवने जविते पि च। 
तत्थेब परटिसिद्ध तु, तदारम्मर-मानसं ।४६१॥ 

1२. 54. तस्मा भवद्कपातो वा, तदारम्मरमेव च ! 

न होति किन्तु कातब्बं,. वद त्वं श्राभिधम्मिक? ।\४६२।। 
` उपेक्छासहिताहतु, मनोविञ्जारघातु तु । 
पुञ्जापुञ्जविपाकाहि, तदारम्मरणक * सिया ॥४६३॥ 
°सदहिते--म ° । 
दछञ्जेव~-म० । 
म० पोत्थके नत्थि। 
दोमनस्स श्रनन्तर-- म०। (४5 
वा-म० । 


वदारम्मसिका-- म०। 














28. 72. 


% ०< ४ ९) ॐ 


( ८० ) 


आवज्जनं किमस्सा ति, नत्थि तं जायते कथं? । 
भवद्धावज्जनानं कि, सग्गस्सानन्तरस्स च ॥\४६४।। 


फलस्पा पि निरोधा च, बुदुहन्तस्स भिक्खुनो । 


फलचितस्स वा तेसं :, नलत्थि आवज्जनं किर ? ।४६५।६. 


विना श्रावज्जनेना पि, होतु जायतु मानसं । 
किमस्तारस्मगं बरहि, यदि जानासि पण्डित? \ ४६६ 
विना आरम्मणेनेदः, नहि जायति मानसं । 
रूपादिस्‌ परित्तेषु, यं किञ्वारञ्भ जायते ॥*४६७। 
(ठ) कम्म-विपाक-नियाम-कथा 
उतु-बीज-नियामो च, कम्म-घम्म-नियामता । 
चितस्प च नियामो ति, जेय्या पञ्च निपामता ॥\४६८। 


तस्य एकप्पहारेन, फल-पुप्फादि-चारणं । 
रूक्लानं पन सन्बेसं, श्रयं टतु-नियामता ॥४६९६।। 


तेसं तेसं तु बोजानं, तं तं तुल्यफलुञ्भवो । 
मत्यके नादिकेरस्स, चिहत्तं बोजजो श्रयं 11४७०) 


विहैतुक' तिहेतुं च,* देतु च श्रहेतुक । 


विपाकः तु यतो देति, अजयं कम्मनियामता ।४७१॥ ` 


जातियं बोधिसत्तस्स, मेदिनीकम्पनादिकं । 
वित्ेवत्तं श्रनेकम्पि, अयं-धम्म-नियामता ।)४७२\। 


फलायपि-रो०, फलस्सपि-म० । 
एवं--म० । 

हीति-म ० । 

श्रा रम्मणेनेव-म० 

दुहेत्‌ च-सी ० । 








(,= द 


8. 57. गोचरेन पसादस्मिं, घटिते तेन तेनिघ। 
उष्यत्तावज्जनादीनं, अयं चित्तनियामता ॥४७३॥ 


अन्धज्जनानं हदयन्धकारः 

विद्धंसनं दीपमिमं जलन्तं । 
सिक्वेथ धीरो सततं पयुत्तो, 
मोहन्धकारापगमं यदिच्छति ॥४७४॥ 


इति श्रभिधम्मावतारे विपाकचित्तप्पवत्तिनिदेसो नाम सत्तमो 
परिच्छेदो । 
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अहमो परिच्छदो 
१. पकिण्णक-निहेसो 


(१) चक्कशेषस-चित्त-कथा 


इदानि पन सब्वेसं, एतेसखं मानसं सया। 
पाटवत्थाय भिक्वनं, कथोयति पकिण्णकं \४७१५।। 


पन्थमक्कटको नाम, दिसासु वन पञ्चसु । 
तत्थ सुत्तं पसारेत्वा, जालमज्मे निपनज्नति ।\४७६॥ 
पठमाय दिसायेत्थ, सुत्तं पन पसारिते। 
पारकेन पटङ्कन, घटिते सक्खिकाय वा ।४७७] 
निपन्नटूानतो किञ्चि, लभित्वा! उण्णनाभितु। 
गन्त्वा सुत्तानुखारेन, युसं पिवति तस्स सा 11४७८॥। 
पुनागन्त्वान तत्थेव, निपज्जति यथासुखं । 
एवमेव करोतेव, दिसाचु दुतियादिसु ॥४७६॥ 


पसादा पञ्च दट्ुढ्बा, सुत्ता पञ्चदिसास्विव । 

चित्तं च पन दटुव्बं, मज्ज मक्कटको विय ।\४८०॥। 
(२) चित्तवीथि-कथा 

पारकादोहि सुत्तस्स, तस्स संघटना विय । 

फसादनं तु ददटुन्बा, धटूनारम्मणेन साः 11४८१ 


चलनं विय तम्मज्मेः निपन्नायुण्णनाभिया। 
पसादघटूनं तत्थ, गहैत्वारस्मणं पन ॥४८२॥ 





.१, चलित्वा--म० रो० । 
-२. हि-म०। 








| ^ 0 7 


॥» " स) 


मनोधातु क्रियाचित्तं, भवङ्खावज्जनं मतं। 
तस्सा सुत्तानुसार व, वीथिचित्तप्पवत्तनं ।४८३। 


8. 58. सोसे पनस्स विज्कित्वा, यूसपानं व चेतसो । 
श्रारम्मणेसु दटुव्बं, जवनस्स पवत्तनं ॥४८२४। 
पुनागन्त्वा यथा सृत्त-जालमर्भे निपज्जनं। 
वत्थु येव च निस्साय, चित्तस्स परिवत्तनं ॥४८५।! 
इदं तु पन ओपम्मं, अ्रत्थं दीपेति कं तु हि। 
ग्रारम्मणेन पठमं, पसादे घट्टिते पन ॥४८६॥॥ 
पसादवत्थुतो चित्ता, वत्थुसन्तिसितं मनो। 
ततो हि पठ्मं येव, जायती तिहि दीपितं ।॥१८७।॥ 

२. 56. एकेकारम्मणं दीस, दीसु दारेसु सब्बसो । 
आगच्छति पनापाथ,२ श्रयमत्थो पि दीपितो ।४८८।! 
रूप चवंसुप्पसादम्हि, घटित्वा तं खणे पन । 
मनोद्वारे तथापाथ-मागच्छति न संसयो ।४८६॥। 
खगो यथा हि रक्लगे, निलीयन्तो व साखिनो । 
साखं घटति तस्सीध, दाया फरति मूमियं ।॥४६०॥ 


साखाय घटनं चाया, फएररणम्पि च सब्बसो । 
अपुन्बं श्रचरिमं एकक्खणस्मिं येव जायरे ॥४६१। 


एवमेव च सरूपस्स, पसादस्स च घटूनं। 
भवङद्धचलनस्सा पि, पच्चयत्तेन अत्थतो ।४९२॥ 
तथेव च मनोद्रारे, आपाथगमनम्पि च! 
अपुब्बं श्रचरिभं, एकक्चणस्मिं येव होति हि* ।॥४९३।। 


23. 74. 











कितु हि-म० |. 
तेनापाथ-म० । 
घटेत्वा--रो० । 
फररानि-म० । 
ति-म. । 
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१. 
२. 
७ २ ( 


( ४. ) 
ततो भवद्धः चिन्दित्वा, चक्लुद्रारे यथाक्कमं 
श्रावज्जने समुप्वन्ने, दस्सने सम्पटिच्छने \*४९४।। 
सन्तीरणे समृप्पन्ने, तथा? वोत्थपने पिच! 
कुसलं जवने चित्तं, (तथा कुसलमेव च ।1४९५।। 
एसो येव नयो सोत-द्रारादीसु पि विज्जुना \ 
अविसेसेन विञ्जेय्यो, सहादीनं तु घटने ४६६) 
डोवारिकोपमादीनि, एतस्सत्थस्स दीपने । 
उद्धरित्वान तानेत्थ, दस्सेतन्बानि विञ्जुना \\४&७।। 
असम्भेदेन चक्खस्सः रूपापाथगसेन च । 
श्रालोकनिस्सयेना पि, सषनकारहेतुना ।\४६८।। 
पच्चये हि पनेते हि, समेतेहि चतुहि पि । 
जायते चक्खु विञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि : तं सह्‌ \\४६६। 
ग्रसम्मेदन सोतस्स, सहापाथगमेन च)। 
आकासनिस्वयेना पि, समनक्कारहेतुना \\*००\। 
पच्चयेहि पनेतेहि, समेते हि चतुहि पि) 
जायते {सोतविज्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं {सह ।\५०९} 
प्रसम्भेदेन घारणस्स, गन्धापाथगमेन च। 
वायोखन्निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ।५०२।। 
पच्चये हि पनेतेहि, समेतेहि चतूहि पि। 
जायते घाश्-विज्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह ॥५०३)। 
असम्भेदेन जीष्हाय, रसापायगमेन च) 
आपोसंन्निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ।) ५०४ 


पच्चयेहि पनेतेहि, समेतेहि चतुहि पि । 
होति जीब्हाय विञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह्‌ ।\*०५।। 


जवते--रो०, ; जवन-म०। 
जायन्ते म. । 
ततो-म० । 
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( ८५ ) 


असम्भेदेन कायस्स, फोटुव्बापाथ संगमा ।' 
पठ्वी निस्सयेना पि, सम॑नक्कारहेतुना ॥।५०६।। 
पच्चयेहि पनेतेहिः समेतेहि चतूहि पि। 
जायते कायविञ्जाणं, सम्पयुत्तं हि तं सह ।।५०७॥। 
ग्रसम्भेदा सनस्सा पि, धम्सापाथगमेन च। 
वत्थुसन्निस्सयेना पि, समनककारटैतुना ।॥५०८।। 
पच्चयेहि पनेतेहि, समेतेहि चतुहि पि। 
मनोविज्जारमेवं तं, सम्पयुत्तह्ि जायते ।५०६॥ 


मनो भवद्धः चित्तं ति, वेदितब्बं विभावना) 
आवज्जनक्रिया चित्तं, मनक्कारो ति सज्जितं ।५१०॥ 


वत्थ-सन्निस्सयेना ति, नाय सस्बःथ गच्छत । 
भवन्तु पञ्चवोङार, सन्धाय कथितो पन ॥५११। 


(३) चुति-पटिसन्धि-नयास-कथा ` 


पटिसम्धान-चित्तानि, सब्बानेकून वीसति । 


कामे दस च रूपेसु, पञ्च चत्तार3 रूपिसु3 ।५१२॥ 
कम्मं कम्मनिमित्त च, तथा गतिनिसित्तक। 
इदं हि तिविध तेसं, आरम्भरणमुदीरितं ॥५१३) 
कामावचरसन्धीन, परित्तारम्मणं मतं। 
पच्चुप्पन्नमतीतं वा, होति नत्थि श्रनागत ।॥५१४।। 
ग्रदुव च महापाका, तीणि सन्तीररणानि च। 
एकादसविधं चित्त, तदारम्मरसन्जित ।॥५१५॥ 
एकादसविधे चित्ते, तदारम्मरण सज्जिते) 
दस पुञ्जविपाकानि, एकं होति अपुञ्जजं ।१४१६॥ 


१. फोद्रुब्बापाथगमेन च०-रो०) 


0 =-= 
३. चत्तारि रूपिसु-म०। 
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< ९४ ९) (विं 


जायन्ते 








१९५) 
महापाका न जायन्ति, रूपारूपभवदये । 
कामरूपभवे येव, होति सन्तीररणत्तयं ।।५१७।। 


तदारम्मरचित्तानि, यानि वृत्तानि सत्थना । 
तेस चित्त पनेकम्पि, रूपारूपभवद्रये ।\५९८॥। 


न तदारम्मण हुत्वा, पवत्तति कदाचि पि। 
कस्मा न होति चे तत्थ, बोजस्साभावतो पन ? ॥५१६॥ 
पटिसन्धि-बीजं नत्येत्थ, कामावचर-सज्नितं । 
रूपादिगोचरे तस्स, भवेग्य जनक तुयं 1५२०! 


चक्खुविञ्जारकादीनं, नत्थितापन्जती तिचे? । 
इन्द्रियानं पवत्तानुभावतो चित्तसम्भवो ।।५२१॥ 


एकन्तेन तथा चेत, तदारम्मण मानसं) 
न॒पवत्तति सब्ब पि, रूपारूपभवद्रये ॥५२२।८ 
ग्रकामावचरे धम्मे, तदेतं नानुबन्धति । 
कस्मा अजनकत्ता पि, जनकस्सासमानतो ॥५२३।। 
जनक तेन तुल्य वा, कामावचरसचन्नितं। 
कुसलाकुसलादि तु, जवनं अनुबन्धति ।५२४। 


कामावचर घम्मा पि, यं महग्गतगोचरा। 
हृत्वा वत्तन्ति ते चापि, इदं नेवानुबन्धति ।५२५॥ 


परित्तारम्भरत्ता च, एकन्तेन पनस्स हि) 
तथा परिचितत्ता च, नानुबन्धति सम्बदा ।५२६॥। 
कि तेन युत्तिवादेन वृत्तमटुकथासु हि, 
तदारस्मर चित्तानि, एकादस पि सम्बसो? ।।५२७॥ 


नामगोत्तं पनारञ्भ, जवने जवते पि च। 
तदारसम्मणं न गण्हुन्ति, रूपारूवभवेसु हि" ॥५२८॥ 


म. ) 


चेव-म० रो० । 
धम्मे पि-म० । 


ना-म ० । 
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तथा समहग्गते धम्मे, श्रारञ्म जविते पन। 
पटिसम्भिदजारणानि, भ्रारञ्भ जविते पि च ॥५२३१॥ 
मनोद्वारेपि सब्बेसं, जवनानमनन्तरं । 
तदारम्मणचित्तानि, भवन्ति श्रनुपुम्बसो ° ।॥५३२॥ 
न॒ वज्जति सनोदारे, घटूनारम्सरस्सत हि। 
कथ भवद्धतो होति, बुद्रानं पन चेतसो ? ॥५३३२॥ 


मनोद्वारे पि श्रापाथं, श्रागच्छन्तेव गोचरा। 
घटनाय विना तस्मा, चित्तानं होति सम्भवो ॥५२४॥। 


8. दरादसपुञ्जचित्तानं, विपाका सत्तसत्तः हिः । 
भवन्ति चतुरासीति, पाप-पाका पवत्तियं ।॥५२५। 
एकादसविधानं तु, हित्वा उद्धच्च-मानसं। 
 एकादसविधा चेव, भवन्ति पटिसन्धियो ॥५२६॥ 
क्रियाचित्तेषु सन्बेसु, जवनं न च होतियं।' 

, तं वेकररणमत्तत्ता, वातपुप्फसमं मतं ॥५३७॥ 
जवनत्तं॒तु सम्पत्तं, किच्च साधनतो पत । 
चिन्नमूलस्त रूक्खस्स, पुप्फं ब अफलं सिथा ॥५३०८॥। 
परिच्च पन एतस्मा, फलमेती ति पच्चयो। 

यो धम्मो यस्त धम्मस्स, ठितियुष्पत्तियाथउ वाउ ॥५३९६॥ 
उपकारो हि सो तस्स, पच्चयो ति पवुच्चति । 
सम्भवो श्रभवो" हेतु, कारणं पच्चयो मतो ॥५४०॥ 


0 पुञ्बतो --म० 1 

सचसत्तति-म० । 
-३. ° पिवा-म०। 
४. पभवो-म० रो०। 





( =७ ) 
~. 61 यडा पञ्जत्तिमारञ्भ, जवने जविते पिवा। 
तथा विपस्सनायापि, लक्वरारस्सणाय च ।५२६॥ 
तदारस्मरणा न लब्भन्ति, मिच्छत्तनियतेसु पि। 
न लोकृत्तरधम्मे पि, भ्रारन्भ जवने गते ॥५३०॥ 





( (कंन ।) 


लोभादि पन यो घम्मो, मलटु नुपकारको। 
हेत्‌ ति षन सो धम्मो, विञ्जातनव्बो विभाविना \\*५४१।४` 


लोभो दोसो च मोहो च, तथालोभादयो तयो । 
चेव हितुयो होन्ति, जातितो नवधा सियुं ।५४२)) 





धम्भानं कूषलादीनं, कुसलादित्त-साघको । 
मनद ति वदन्तेवं, एके ग्राचरिया पन ।\५४२।। 
२5. एवं सन्ते तु इहेतूनं, तं समुदुनरूपिसु । 
हेतुषच्चयता नेव, सम्पज्जति कदाचि पि \\*५४८।। 
8. 62. नहिते पन रूपानं, साधेन्ति कुखलादीनं" । 
न तेसं षन रूपान, पच्चया न च होन्ति ते ।*५४१५॥ 
8. 79. तस्मा हि कुश्रलादीनं, कुस्लादित्तसाधको । 
मूृलटो ति न गनतन्बो, विञ्जुना समयज्जुना ॥\*५४३।१. 
सुपतिद्ित-भावस्स, साघनेनुपकारको । 
मूलदो ति च हेतूनं, विञ्जातव्बो विभाविना \\५४७\॥ 
कुसलाकूसलाहेतु, च्या हेत्‌ च सब्बसो। 
घम्भानं सम्पयुत्तानं, तं समुदुनरूपिनं ॥*५४८।१ 
हेतुपच्चयतं याता, पञ्चवोकार-मूमियं । 
सम्पयुत्तानमेवे ते, चतुवोकारमूमियं ॥*५४६।। 


कामे विषपाकहेत्‌ पि, कामावचरमूभियं। 
ग्रत्तना सम्पयुत्तानं, पटिसम्धिक्डणे पन ।\*५५०\। 
करटत्तारूपजातानं, तथेव च पवत्तियं 
चित्तजानं च र्पानं, रेतुप्पच्चयतं गता ॥५५१।\. 


रूपे विपाक हत्‌ च, स्पावचरभूमिय) 
यथाः वुत्तप्पकारान, होन्ति ते हेतुपच्चया ॥**२२।\. 


१. कुसलादिकं--म० ; कूसलादितं--रो° ।, 
२. तथा-म० । 





भेके 
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८. 5८14) 


हेतुयो पञ्चवोकारे,; लोकुत्तरविपाकजा । 
चित्तजानं च रूपान, सम्पयुत्तानमेव च ।५५२॥ 


ते हेतुषच्चया होन्ति, चतुवोकारम्‌मियं। 
भवन्ति सम्पयुत्तानं, इतरे च समूमियं ।॥५५४॥। 
हेत्वत्थो हुतुयो चेव, हेतुप्पच्चय सम्भवो । 
एवमेव च विञ्जेग्यो, संजातसुलहेतुना ॥५५१५॥! ` 
छन्दो चित्तं च विरियं, वोमंसा चाति सत्य॒ना।. 
लोकाधिपतिना वुत्ता, चतुधाधिपतो सियुं ॥५५६॥ ` 
छन्दं तु जेदुक कत्वा, छन्दं कत्ता धुरं पन । 
चित्तस्युप्पत्तिकालस्मिं, छन्दाधिपति नामतो ॥५५७।। 
एसे व च नयो जय्यो, सेसेचु पि चतोसुपि, 
अधिपती ति निदि, जेटुटु नुपकारक ।५५८॥। 


सुमतिमति विबोधन विचित्त 
कुमति म तिन्धन-पावक-पतनं । 
इममतिमधुरं अवेदि यो यो, 
जिनवचनं सकलं अवेदि सो सो ।॥५५६॥ 


इति श्रभिधम्मावतारे पकिण्णकनिहसो नाम श्रदुमो परिच्छेदो ¦ 





नवमो पररिच्छरो 


१. पुञ्ज-विपाक-पच्चय-निदे स 





(१) विपाकवसेन पटिसन्धि-क्था 
2. 60.  बत्तिस पाकचित्तानि, लोकिकानेव यानि हि) 
8. 63. एतेसं पाकचित्तानं, पटिसन्धिप्पवत्तिसु 1५६०} 


पुञ्ञजापुञ्जादिसखारा, यथा येसं च पच्चया। 

भवादिचु तथा ते पि, विज्ज।तव्बा विभावना ।\५६१\। 
| तथो भवा चतस्सो च, योनियो गति पञ्चकं । 

विजञ्जाणद्ितियो सत्त, सत्तावासा नर्वे{रता ।\५६२\। 

कामे पुञ्जाभिसंखार-स{ज्बता अदु चेतना 

नवन्नं पाकचित्तानं, कामे सुगतियं पन ।\*५६३)) 

नानाक्डरणिक-कम्म्‌पनिस्सय पच्चयेहि च। 

दरेधा हि पच्चया तेसं; भवन्ति परिसन्धियं ।\५६४।। 

ॐ.{8 1. उपेक्वासहगताटतु,-मनो विञ्जारषधातुया । 
विना परित्तपाकानं, होन्ति दधा पवत्तियं \।५६५।) 


ता येव चेतना रूप-भवे द्वेधा च पच्चया। 
पञ्चन्नं पाकचित्तानं, भवन्ति हि पवत्तिषं ।\५६६॥। 
अटरन्नं तु परित्तानं, कामे दुगगतियं तथा, 
पवत्ते पच्चया होन्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ।\५६७॥। 
होन्ति वुत्तप्पकाराव, कामे सुगतिं तथा! 
सोद्वन्नं विपाकानं पवते परटिसन्धिषं ॥५६८॥। 


रूप-पुज्जाभिसंखारा, रूपावचरमूसियं । 
चञ्चन्नं पाकचित्तानं, पच्या पटिखर्धिषं ॥1५६६॥। 











(९९10 
होन्ति मा पुञ्बसंखारो,१ कामे दुग्गतियं हिधा । 
विञ्जाणस्स पनेकस्स, पच्चया पटिसन्धियं ॥१७०।४ 
न्नं पन पवत्ते व, होन्ति नो पटिसन्धियं । 
सत्तन्नं पि भवन्तेव, पवत्ते पटिसन्धियं ॥५७१।४ 
कासे युगतियं तेसं, सत्तन्नं पि तथेवं च । 
पवत्ते पच्चया होर्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ।*७२॥ 


विजञ्जाखानं चतुण्णं पि, तेसं रूपभवे तथा ! 
पवत्ते पच्चया होन्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ।*५७३।४ 


1२. 61. सो च क।मभवे निटु-रूपानमुपलद्धियं । 
निदुरूपादयो नाभ, ब्रह्मलोके न विज्जरे ॥५७४।। 
8. 64. तथेवानेज्जसंखारो, अरूपावचरम्‌ मिय । 


चतुन्नं पाकचित्तानंः पवत्ते पटिघन्धिषं 11 *७५।। 


(२) योनिवसेन पटिसन्धि-कथा 

४8.82. एवं ताव भवेस्वे ते, पटिसन्धि पवत्तियु । 
यथा च पच्चया होन्ति, तथा जय्यो विजानता ॥५७६॥ 
एस्वेव च नयो जेय्या, योनियादिसु तजिद । 
आदितो पन पटराय, समुखमत्तं॒निदस्सनं ॥५७७॥ 
प्रविसेसेन पुञ्जाभि-संखारो द्िभवेयु पि। 
दत्वान पटिसन्धिं तु, सञ्बं पाकं जनेति सो ॥*५७८\) 
तथा चतुसु विञ्जेय्यो, भ्रण्डजादियु योनिसु । 
वसा देव मनुस्सानं, गती हीसु एव च ।॥५७६॥ 
तथा नानत्तकायादि, विञ्जारानं ठितौसुपि। 
तथा वृत्तप्यकारस्मि, सत्तावासे चतुन्बिधे ॥५८०।।। 


एवं पुञ्जाभिसंखारो, भवादिसु {तथारह्‌ । 
एकवोसति पाकानं, पच्चयो होति च द्विधा ।॥५८१॥ 


१, ० संखारा-म० रो०। 
२. विभाविना--म०। 








(\ 15, + 


कामे अपुज्ज-संखारो, भवे चतुसु योनिचु ) 
तीसु गतिचु एकिस्स, विजञ्जारदितियं पि च ।॥५८२।। 
सत्तावाते पनेकस्मि, होति सो पच्चयो द्विधा । 
सत्तनन॒ पाकचित्तानं, पवत्ते पटिसन्धियं ।५८३२॥। 





तथेवानेञ्जमसंखारो, एकारूपभवे पुन । 
एकिस्सा योनिया चेव, एकिस्सा गतिया पि च 11५८४] 


तीय चित्तद्िती स्वेव, सत्तावासे चतुव्विधे । 
चतुन्नं पाकचित्तानं, द्वेधा सो होति पच्चयो १५८५ 


पटिसन्धि-पवत्तीनं, वरेनेवं भवादिचु। 
विजानितन्बा संखारा, तथा? येसं च पच्चया ॥।५८६॥। 
8. 83. न रूपारूपधम्मान, सङ्न्ति पन विज्जति। 
सङ्कन्तिभावे श्रसति, पटिसन्वि कथं सिया ? ॥*५८७॥} 
नत्थि चित्तस्स संकन्ति, अतीतभवतो इध । 
ततो हैतं विना तस्स, पातु भावो न विज्जति ॥५८८।\ 
सुलद्धपच्चयं रूपा-रूपमत्तं तु जायति \ 
उप्पजञ्जमानमेवं तु, लभित्वा पच्चयं पन ।\५८९॥। 
3.65. भवन्तरमुपेती ति, सपञ्जाय पवुच्चति। 
न च सत्तो न चजोवो, न ग्रता चापि विज्जति ॥५६०॥ 
तयिदं पाकटं कत्वा, परटिसन्धिक्कमं पन । 
दस्सथिस्सामहं साधु, निबोधथ सुदुञ्बुधं ।॥५६१।। 
(३) तदारम्मण-जवन-पटिसन्धि-कथा 
(२.62. अतीतस्मिं भवे तस्स, आसन्नभमररणस्स हि । 
| हरितं तालपण्णं व, पविखत्तं आतपे पन \1५६२।! 


 सुसभाने सरीरस्मिं, नद चक्खुन्द्रियादिके । 
हदयवत्थुमत्तस्मिं, चल्ति कायप्पसादके ।५९३। 


१. यथा-म० रो०। 








( \ € ३१ 
वत्थु सन्निितं चित्त, होति तस्मिं खणेपिच। 
वुब्बानुसे वितं कम्म, पुञ्ञं वा पुञ्जमेव वा ॥५६४॥ 
कम्मं कम्मनिमित्तं वा, आलम्बित्वा पवत्तति । 
एवं पवत्तमानं त, विज्जाणं लद्धपस्चयं ॥५६५॥ 
अविज्जाय परटिच्छन्नादीनवे विखये  पन। 
तण्हा नामेति संखारा, खिपन्ति सहजा पन ॥५६६॥ 
नमीयमान तण्ूय, त सन्तत्िवसा ` पन। 
ओरिमा पन तीरम्हा, आलम्वित्वान रज्जुक ॥५९७। 


७. 84. मातिकातिक्कमोवेतं, पुरिमं जहति निस्सयं । 
अपरं कम्मसम्भूत, लभित्वा वा पि निस्सयं ।॥५९८)) 


तं पनारम्मरणादीहिः पच्चयेहि पवत्ति । 
पुरिमं चवनं एत्थ, पच्छिमं पटिसन्धि तु ॥५९९॥ 
तदेतं नापि पुरिमा, भवतो हि इधागतं। 
कम्मादि च विना हेतु, पातुमूतं न चेव तं ॥६००।१ 
एत्थं चेतस्त चित्तस्स, पुरिमा भवतो पन। 
इधानागमनेतीत-भवं हेतहि सम्भवे ॥६०१।। 
परिघोस-दीप-मुहादी, भवन्तेत्थ निदस्वना । 
यथा आगन्त्वान अज्जत्र, होन्ति सहादिहैतुका ॥६०२॥) 
एवमेव च विञ्जाणं, वंदितन्बं विभाविना। 
सन्तानबद्धतो नत्थि, एकता न पिर नानता ॥६०३।। 
सति सन्तानबन्धे तु, एकन्तेनेकतो सिया । 
खीरतो दधि सम्भूतं, न भवेय्य कदाचिपि।६०४॥ 
अथा पि पन एकन्त-नानत्ता सा भवेथ्यचे। 
खीरसामी नरो नेव, दधिसामी भवेग्य सो ॥६०५। 





१. पि-म०। 
का जा पि-म०। 











(, &४; ) 
तस्मा एत्थ पनेकन्त, एकत्ता नानतापिवा) 
न चेव उपगन्तम्बा, विज्जुना समथजञ्जुना ।६०६।॥ 
न नु एवं अपंकन्ति, पातुभावं भवेसति । 
ये इमम्मि पनुष्सत्त-भावे खन्धाभि-सम्भवा ॥\६०७।४ 


तेसं इध निहूढत्ता, कम्मस्स॒ फलहैतुना । 
परत्थागमतो चेव, इध तस्स कतस्स॒ हि \\६०८।। 


ए. 85. अञ्जस्व अजञ्जतो चेव, कन्मतो तं फलं सिया । 


तस्सा न सुन्दरं ठत, विधानं सब्बमेव च \६०९।\. 


(४) ओपम्प-निदस्सन-कथा 


१.63. एत्याह-- 


१. 


सन्ताने यं फलं एतं, नाज्जस्स न च अज्जतो) 
बोजानं अभिस्त॑खारो, एतस्सत्थस्स साघकतो ॥\६१०।। 


एकास्वि. पन सन्ताने, वत्तमान फलं पन) 
अञ्ास्सातिपिवा नेव, भ्रञ्जतोवान होति तं ॥६११।४. 
बीजानं अभिसंखारो, एतस्खत्यस्स साघको \ 

बीजानं अ्रभिसंखारे, क्ते तु मधघुआदिना ।\६१२॥। 
तस्व ॒ बोजस्स सन्ताने, परमं लद्धपच्चया? । 

मधुरं हि फलं तस्त, हति कालन्तरे पन ।\६१३॥ 


न हि तानि पि बोजानि, श्रभिसंखरणम्पि वा । 
पापुरणन्ति फलदानं, एवं मेग्धमिदं पि च ॥६१४।। 


जालकाले पयुत्तेन, विज्जा सिप्पोरधादिना ! 
दीपेतब्बो अधं ब्ुद्-कार्लास्म फलदायिना ।६१५।४. 


एवं चन्ते पि तं कल्म; विज्जसनसम्पि वा पन। 
फलस्स पच्चयो होति, अथवा विन्जमानक ? ।६१६।४. 


पच्चयो -म० । 





। किः 


( €) 
विज्जमानं सचे होति, तं पवत्तिबखशे पन । 
भवित्व विपाकेन, सद्धिमेव च हेतुना ॥६९५७॥ 


अथवा विज्जमानं त, निरूद्धं पच्चयो भवे, 
पवत्तिवखणतो पुब्ब, पच्छा निच्चप.लं सिया ? ॥६१८॥ 

:8. 67. वुच्चते- 

8. 86. कत्ता पच्चयो कम्मं, तरसा निच्चफलं न च। 
पारिभोगादिकं कम्म, वेदितव्बं दस्सनं ॥६१६९॥ 
कतत्ता येव तं कम्मं, फलस्स पन पच्चयो । 
न॒चस्स विज्जमानत्तं, श्रथवा वञ्जमानता ।\६२०१ 
अभिधम्मावतारोयं, पर सत्थप्पकासनो । 
सोतन्बो पन सोतुनः पीतिब्ुद्धिविवदनो ।।६२९॥। 


इति श्रभिधम्मावतारे पुञ्जविपाकपच्चय निहेसौ नाम नवमो परिच्छेदो । 














दसम परिच्छदो 


१. स्य-विभागो 
(१) रूपप्पकार-कथा 


१.64. वुत्तमादिम्हि यं रूप, चित्तजानमनन्तरं । 
तस्स दानि करिस्सामि, समासेन विभावनं ।\६२२।४ 


तं रूप्यती ति रूपं ति, तथा स्पयति ति वा \ 
रूपारूपभवातोतो, सुरूपो रूपमन्नवो ।\६२३।६ 
तं कूपं दुविधं होति, मूतोपादायभेदतो । 
चतुव्विधा महाभूता, उपादा चतुबौसति ।६२८॥। 


पठ्वोधातुश्रापो च, तेजो वायो तथेव च)! 
चत्तारो मे महाभूता, महाभूतेन देसिता ॥६२१५।१. 


महन्ता पातुमूता ति, महामूतसमा ति वा। 
वञ्चकत्ता अभूतेन, महाभूता ति सज्जता ॥६२६॥ 


ए. 87. चक्ल्‌ सोतं च घाणं च, निष्टा कायो च रूपता । 
सहो गन्धो रसो इत्थि-पुरिसिन्द्रिय-जी वितं ।६२७।। 


वत्थुमाहारतो" काय-वचो विजञ्जत्तियो दवे, 
आकासो चेव रूपस्त, लहूतादित्तयम्पे च ॥६२८।।: 


उपचयो सन्ततिरूषं, जरतानिच्चता पिच । 
उपादा ति पवच्चन्ति, इमानि चतुवीसति ।६२६॥. 
महामूतानि निस्साय, अमुिचत्वा पवत्ततो । 
उपादारूपमिच्चाहः निरूपादान मानसो ॥६३०।।. 


० गणं 


१. वत्थुमाहारता--म ० । 











र. 65. 


04) 
(२) रूप-लक्लरग-कथा 
पटवो पत्थरत्ता च, वायो वायनतो भवे। 
तेजो तेजो ति यानि, श्रापो अपेति पालनं  ।६३१॥। 
तेसं दानि पवक्लामि, रूपानं लक्खणादिकं । 
लक्खरणादिसु जाते, घम्मा आविभवन्ति हि ॥६२१॥। 
सामज्जं बा सभावो वा, घम्मानं लक्वणं मतं । 
किच्च वा तस्स सम्पत्ति, रसो ति परिदीपितो ।६३३॥ 
फलं वा पच्चुपदुान, उयपटुनं नयो पिवा। 
श्रासन्नकारणं तं तुः पदटान ति सज्जितं ।॥६३४॥। 
१. तत्थ कक्खललक्खणा पटवीधातु, पतिद्रानरसा, सम्पटि- 
च्छनपच्चुपदाना । पग्घरणलक्वणा आपोधातु, उप्रूह॒ररसा, 
संगहपच्चुपद्ुना । उण्ट्त्तलक्वणा तेजोधातु, परिपाचनरसा, 
महवानुप्पदान-पच्चुपदाना ।` वित्थभनलक्खणा वायोधातु, 
समुदीरणरसा, अभिनिहारपच्चुपदाना । एकेकाः चेत्य सेसभूतत्तय- 
पददुाना ति वेदितन्बा । 
२. चक्खती ति चक्खु, रूपं विभावेती ति अत्थो । 

एत्थ चक्खु द्विधा वृत्ता, पञ्ना मसपमेदतो । 

तत्य पञ्जामयं चक्खु, होति पञ्चविधं पन ॥६२५॥ 

बुद्ध-घम्म-समन्तेहि जार-दिन्बेहिः नमतो । 

ययानुकमतो तेसं, नानत्त मे निबोधथ ॥६३६।। 


आसयानुसये वाणं, इद्दरायनं परोवरे। 
बु चक्ख्‌ तिं निहि, मुनिना लोक चश्खुन! ।।६३८॥ 


हेद्‌ मग्गत्तये नाण, धम्मचक्षल्‌ ति सज्जित । 
नेय्यं समन्तचक्ख्‌ ति, जाणं सम्बज्ञुतं पन ॥६२९॥ 


१, पालना-मण० रो०। 
२. ° तं--म० पोत्थके ्रधिको पारो । 


२३. एकेकाय-म० । 











(+,\+) 


यं चक्खं उदपादी ति, आगतं जाखचक्खुं त । 
अभिञ्जाचित्तजा पञ्जा, . दिव्ब-चवख ति वच्च ति \1६३६€।। 


मंसचक्ल पि दुविधं, ससम्भार-पतिद्टितो ! 
ससम्भारं -च : नमेत्थ, ` अक्छिकूपे पतिद्टतं ॥\६४०।। 





` श्रव्खिकूपट्धिना दै, उद्धं चं भमुकट्टिन 
उभतो अकखिकोटी हि; मत्थलुद्धं न अन्ततो ।\ ६४१) 
8.69. बहिदढधा जक्विलोमेहि, परिच्छिन्नो च स पन । 
 नहाख्युत्तेनाबद्धो, मंसपिण्डो पदुच्चति ।\६४२।। 
सकलो पिच लोकोयं, कमलस्य दलं विष) 
पुथुलं विमलं नील, इति गण्ूाति लोचनं ।\६४३। 
चक्खं नाम न तं होति, वस्थु तस्सा ति वुच्चति । 
इदं पन ससम्भार-चक्च्‌ ति परिदीपितं ॥६४४।। 
वण्णो गन्धो रसो ओजा, चतस्सो चावि धातुयो । 
भाव-चस्भव-सण्डान-जीवितानि तथेव ` च \}६४१।' 
8.89. काय चक्खुत्पसादा ति, सम्भारा होन्ति चुदुख \ 
तथा विस्थारतो चेति, चतस्सो चापि धातुयो 11६४९! 
वण्णो गन्धो रसो ओजा, सण्डानं सम्भवो तथा । 
दसेते चतुसमुदराना, चत्ताढीस भवन्ति ते \\६४०। 
चक्छुकायप्पसादो च, भावो जोवितमेव च । 
चत्ताठीसं च हपानि, चत्तारि तु भवन्ति हि ।\६४०॥ 
इमेसं पन रूपानं, वसेन परिपिण्डितं 1 
इद ॒सम्भार-चक्ल्‌ ति, पण्डितेहि पकासितं ।\६४६॥' 
| यो परेत्य सितो.अत्थि, पटिबद्धो परित्तको । 
चतुन्न पन मूतान, वपादो कस्मषष्भंवो ॥१६५० ॥\ 


चेतं => प्र । 





9. 70 । 


8. 90. 


` त्थम्सियमानं आयुना परिपालियमान सोति 


२. 


( «= ) 
इद पसाद-चक्छ्‌ ति, अक्खातं पञ्चचक्डुना । ` 
तदेतं तस्स मज्भे तु, ससम्भारस्त चरव॑खुनो ॥६५१॥ 


सेतेन मण्डलेन्स, परिक्वित्तस्स सब्बसो । 
कण्ट॒मण्डलमन्मे तु निविदं दिद्विमण्डले ॥६५२॥ 


सन्धारणादि-किच्चाहिः धातीहि ब चतुहि पि । 
कतुपकार .. हुत्वान, उतु चित्तादिना पन ॥६५२॥ 


उपत्थम्भियमानं तं, आयुना .कतपालनं । 
वण्ण-गन्ध-रसादीहि, रूपेहि परिवारितं ॥६५४॥ 


चक्डविञ्जाणकादीनं, वत्थु द्वार च ताधय। 
उकासिरसमानेन, पमाखेनः पतिट्ित ° ॥६५५॥ 


वुतं हेतं-- 
येन चवखप्यसरादेन, हानि मनु पस्सति । 
परित्तं सुखुमं एत, उकासिरसमूपण ति ॥६५९॥ 
ते व, नयो जेथ्यो विभाविना। 
विसेसत्तसेवेत्थ, पवक्लामि इतौ पर ॥६५७। 

३. सुणाती ति सौतं । त तनुतस्बलोमाचिते अ ङ्ख लिवेठक- 
सण्ठानेपदेसे वत्तप्पकाराहि धातूहि कतूपकार उतु-चित्ताहारेहि उपः 

व्रञ्जाणादीनं वल्युहार 


सोतादिसु च ए 


भावं साधयमानं तिदति। घायती ति षाण । .. ससम्भारघाण- 
विलस्स अन्तो अजपदसण्डाने पदेसे य्रथावत्तप्पकारं हृत्वा तिद्रति । 
सायती ति जिन्हु । जीवितमन्हायती ति वा जिव्हा । सा ससम्भार- 
जिव्हामज्जस्स उपरि -उप्यलदलगस ने पदेसे यथावृत्तप्पकार। 

गे ति कायो। यावता प 


अ मलानं आय 
१. 


वे-- मण | | 


< 
पमाणेनेव तिदुति--म० । 


( ६०० ) 


इमस्मि काये -उपादिन्नकरूपं अत्थी,१ सब्बत्य कायप्पस्रादो 
कप्पासपटलस्नेहो विय यथावृत्तपपकारो हृत्वा तिद्ुति । 


४. एत्थ पन तेसं. लक्खणादीनि पवक्खामि । दद्रु कामतानि- 
रि. 67. दानकम्मसमूद्ानभूतप्पसादलक्खणं चक्खु, खूपेसु आविज्जनरसं 
 चक्खुविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपद्रानं; ददरु. कामतानिदानकम्मज- 
। 8. 91. भूतपददानं । सोतुकामतानिदानकम्मसमद्रानभूतप्पसादलक्खणं 
सोत,सहेसु ओविञ्जनरसं, सोतविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपद्रूनं, 
सोतुकामतानिदानकम्मजभरूतपदद्रानं । घायितुकामतानिदानकम्म- 
समृदानभूतप्पसादलक्खणं घाणं, गन्धेसु आविजञ्जनरसं, घाण- 
विञ्ञाणस्स . आधारभावपच्चुपद्भानं, घायितुकामतानिदान- 
कम्मजभरूतपदद्रानं । सायितुकामतानिदानकम्मसमुद्रान भूतप्पसाद- 
लक्खणा जिव्हा, रसेसु आविञ्जनरसा, जिन्हाविजञ्जाणस्स 
आधारभावपच्चुपद्राना, सायितुकामतानिदानकम्मजभूतपदद्राना । 
फसितुकामतानिदान-कम्मसमृदान-भूतप्पसाद-लक्खणो कायो, 
फोदुब्बेसु आविजञ्जनरसो, कायविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुषद्रूानो, 
फसितुकामतानिदानकम्मजभूतपदट्रानो । 
५. केचि पनाहु-- | 
 तेजाधिकानं भूतानं, पसादो पन चवख॒ ति। 
आकासा नीलतोयुन्भि, अधिकानं ति सेसका \\६५८।। 


8. 71. ते पनेवन्तु वत्तब्बा, सुत्तं आहुरथा ति हि। 
सुत्तमेव च ते अद्धा, न दक्खिस्सन्ति किडिचि पि ।६५९॥ 


विसेसे सति भूतानं, पसादो हि कयं भवं ?। 
समानानं तुर भूतानं, पसादो परिदोपितो ॥६६०।। 


तस्मा निस्सयभतानं, भूतान ‡ सम्बसो पन । 
पहायेव पनेतेस, विसेखपरिकप्पनं ।\६६१।। 


° तत्थ-म० पोत्यके श्रधिको पाठो । 
समानानं हि-म० । 
३. चतुन्नं--म० । 


3२. 68. 
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जेय्या कम्मविसेसेन, पसादानं विसेसता ! 
न हि भूतविसेसेन, होति तेसं विसेसता । ६६२ \ 


एवमेतेसु चक्खं च, सोतं अप्पत्तगाहकं । 

सेसं तु पन धारणादि, त्तयं सम्पत्तगाहकं । ६९३ 

६. रूपं ति रूपयती ति रूपं । वष्णविकारमापञ्ज 
हदय ङद्खतभावं पकासेती ति अत्थो । तं पन च ुपटिहननलकणत 
चक्खुविजञ्जाणस्स विसयभावरसं, तस्सेव गोचरभावपच्चृप डा + 
चतुमहाभूतपदट्रान । यथा चेतं तथा सम्बानि पिडउपाद। सानि; 
सहो ति सहायतीतिसहो । सो पन सोतपटिहननलवखणो | 
सोतविञ्जाणस्स विसयभावरसो, तरसेव गोच रभावपच्चुपटुानो । 
गन्धो २ ति अत्तानं गन्धयति सूचयतीति गन्धो, सो घाणप परिहनन | 
लक्खणो, घाणविञ्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव गोचरभाव- 
पच्चुपद्भानो ¦ रसोग्ति रसं तितेना ति रसो, जिष्हापरिहनन- 
लक्खण, जिब्टाविञ्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव गोचर्‌ 


भावपच्चृपद्रानो । 


७. इत्थिन्द्रियं ति-- 


# 
२-२. 


रुप्पती ति--रो० । | 


` कम्मजो इत्थिभावो यं, पटिसन्धि सुहितो । 
यं चेतं इत्थिलिङ्खादि, न तं इत्थिन्द्रियं सिया ॥६६४॥ 


इत्थिन््रियं परटिच्चेव, इत्थिलिङ्धादयो .पन। 
पवत्ते येव जायन्ते, न तानि पटिसन्धियं ॥६६१५॥ 


न च तंउ चकख विञ्ञेय्यं, सनो विञ्जेग्यमेव तं । 
इत्थिलिङ्धा दयो चक्खु, विजञ्जय्या हनति वा न वा ६६६ 
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2. नतु त-पण०। 





=. 
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(१०२...) 

एसेव च नयो जेय्यो, सेसेपि पुरिसिन्द्रियो \ 

इदं पठमकप्यानं, उभयं पि पवत्तियं ।\६६७।४ 

समदत ति विज्जेय्यं, परतो पटिसन्धियं। | ~: 

पवत्ते पि समुद्राय, पवत्ते परिवत्तति ।\६द८)। 

महता पाप-कम्मेन, पुरिसत्तं विनस्सति । 

महता कुसलेनेव, जायते पुरिसिन्दरियं \\६६९॥४ 

दुब्बलाकुसलेनेव, इत्थिलिद्ध' विनस्सति ! 

दुढ्बलेनेव पुञ्जेन, इत्थिभावो पिः जायते ॥६७०।। 
= उभतोव्यज्जनस्सा पि, एकमेवन्द्रियं शस्या । 

एवं सन्ते अभावो व, दुतियन्यञ्जनस्स तु ।\६७१।। 

न चाभावो सिया कस्मा, न तं व्यञ्जन-कारणं । 

तस्स कम्मसहायं हि, रागचित्तं तु कारणं \\६७२।। 

८. उभयस्स पनेतस्स लक्खादीनि वुच्चन्ति५ । तत्थ इत्थि- 
भावलक्खणं दत्थिन्द्रियं, इत्थी ति पकासनरसं, इत्थिलि द्ग-निमित्त- 
कुत्ताकप्पानं कारणभावपच्चुपद्वानं । पूरिसभावलक्खणं पुरिसिन्द्रिय, 
पुरिसो ति पकासनरसं, प्ूरिसलि ज्-निमित्त-कृत्ताकप्पानं कारण- च 
भावपच्चृपदानं । 

९. जीवितं ति-- 

जी वितिश््िय-निरेसे, वत्तव्वं यं सिया इध । 

अरूप-जीविते वुत्तं, नयेनेव च तं वदे ))६७२)। 

१०. लक्वणादीनि पनस्स एवं वेदितव्वानि । सहजरूपपरि- 
पालनलक्वणं ` जीवितिन्द्रियं, तेसं पवत्तनरसं, तेसमेव ठपनपच्चू- 
पदान, यापयित्तव्वभूतपदद्रानं ति । 





उभयं तु-म० । 
हि -म° । 
चश०्-म०। 
वृच्चति--म०। 








( { १९३१३ 
११. वत्थु ति हदय वत्थु-- ` 
यं निस्ताय मनोध्षतु, मनोविञ्जाण-घातुयो । 
वत्तन्ति पञ्चवोकारे, तं वत्थ्‌ ति पवुच्चति \।६७२)। 
ॐ. 94. २. मनोधातु मनोविञ्जाणधातूनं निस्सयलव्खणं हदयवत्थु, 
तासं येव धातूनं आधानरसं, उन्बहनपच्चुपद्रानं । 
१३. आहारता ति कवलीङ्कारो आहारो, : ओजद्रुमकरूप 
आह्रती ति आहारो । ५ 
याय ओजाय यापेन्ति, यत्थ यत्थ च पाणिनो । 
: - अयं तु . कवलोङ्ुारो,? श्राहारो ति पुच्चति ॥६७१५॥। 
8.73. - अन्नयानादिकं वत्य्‌, अग्गः हरति कम्मजं । 
केवलं न च सक्कोत्ति, पालेतं जीदितं पनं ॥६७६॥ 


 . ओजा सक्कोति पालेतं, हरत न च पावकः । 
हरितं पि च पालेतं, उभो सक्कोन्ति एकतो ।।६७७।। 

१४. लक्खणादीनिञ. पनस्स ओजालव्खणो कवलिकारो ` 
आहारो, रूपाहरणरसो, . उपत्थम्भनपच्तुपट्रानो, कवलं कत्वा 
अज्घ्लोह॒रितव्बवत्थुपदद्रानो ति. वेदितब्ो । क{यविञ्जत्ति-निदेसे 
कायेन अत्तनो भावं विजञ्ञजापेन्तानं कायगहणानुसारेन गहिताय 
एताय भावो विञ्जायती ति विञ्जत्ति। सय काय-गहणानुसारेन 
विञ्जापेती ति विजञ्जत्ति, “कायेन संवरो साधु, साध वाचाय 
संवरो" ति आगतो चोपनसंखातो कायो व विञ्जत्ति कायविञ्जत्ति। 


 कायविप्फन्दनेन अधिप्पायविजञ्जापनहेतृक्ता सयं च तथा 
` विज्जेय्यत्ता कायेन विज्ञायीति पि कायविञ्जत्ति । 


तत्थ या सहजातस्स, चित्तजानिलधातुयो । 
रूपस्स॒  चलनाहैतु, एकाकारविकारतौ* ।६७८॥। 


कवद्टीकारो -म० | 
पाचक-म० । 
लक्खणादितो-म० ) 
सयं वा-म. । 

० विकारता--म० रो०। 





‰ ‰ < ‰ < 





( १०४ ) 
कायविजञ्जत्ति नामायं, कायद्रारं ति सा मता । 
तत्थ वा चेतना सिद्धा, पुञ्जापुञ्जवसा पन ।\५८६।४ 
8.95.  करायकम्मं ति निदिदा, सत्युना सा हितेसिना । 
सम्पत्ति पनेतिस्ता, वचीहारे पि जायते ।\६८०।४ 
7.70. . लभित्वा पनुपत्थम्भं, एकावज्जनवी थियं । 
हेदा छख हि च चित्तहि, वायो धातुं समृद्धुतं ॥६८१॥। 
सत्तमेन तु चित्तेन, वायोधातु समृता । 
चालेति सहजं रूप, विजञ्जत्ति सहितत्तनो " ।६८२। 
व चीविञ्जत्ति-निहसे पन- 
पच्चयो चित्तजाताय, उपादिन्नकघटूने , 
वचोद्रारं ति निदिद्रा, साव सक्यकुलेन्दना२ ॥६८४।। 





8.74. सहो न चित्तजो अत्थि, विना विज्जत्ति-घटूनं । 
धातु-तंघटनेनेव, सह सहो हि जायति ।\६८५।। 
सा विजङ्जापनतो चेव, सयंउ विञ्जेय्यतो पिच! 

ञ्जत्तो ति सिया तस्सा, सम्भवो कारक-द्रये ।\६८६।। 
न विज्जत्ति हय अदु, हूपानि विय चत्तजं । 
चित्तजानं विकारत्ता, चित्तज ति पवुच्चति ।\६७७६॥ 


१५. तत्थ कायविजञ्जत्तिअधिप्पायप्पकासनरसा, काय- 
विप्फन्दनहेतुभावपच्चृपद्ाना, चित्तसमृदरानवायोधातुपदट्राना तथा 
वचीविञ्जत्ति-जधिप्पायप्पकासनरसा, वचीघोसस्स हेतुभावपच्च्‌- 
पदाना, चित्तसमुदरानपटवीधातु पददाना । 


न कस्ततो ति आक्षासो, रूपानं विवरो पन । 
यो रूपानं परिच्छेदो, स्वाकासो ति पवुच्चति ।}६८८।। 


१. सहितत्तना-म० । 
२. सक्यकूलिन्दुना--रो०° । १ 
३. श्रय--म० । 
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१६. सो रूपपरिच्छेदलवखणो, रूपपरियन्तपकासनरसो, 


8. 96. 
रूपानं मरियादापच्चृपदानो, असम्फूदुभावचिट्‌-विवरभाव- 
पच्चुपद्रानो वा, परिच्छिन्नरूपं पदट्रानो । 

१७. रूपस्स लहुतादित्तय-निहेसे- 

हेदा वुत्तनयेनेव, रूपस्स {लहतादिसु । 

तिस्सो रूप-विकारो त्ति, विञ्जातन्बा विभाविना ॥६८९।४ 
एतास्तं पन ` तिस्सनं, कमतो च पवत्तियं । | 
श्ररोगी महितचम्मं, घन्तसोण्णं* निदस्सनं ॥६६०॥ 
कम्मं कातुं न सक्कोति, लहूंतादित्तयं पन । 
श्राहारादित्तयं येव, तं करोति ततो तजि 1\६६१॥ 

1२.71. १८. तत्थ अदन्धतालक्खणा रूपस्स लहूता, रूपानं गरूभाव- 


विनोदनरसा, लहुपरिवत्तितापच्चृपदट्राना, . लहुरूपपददाना । 
अथद्धतालक्खणा रूपस्स  मृदूता, रूपान अद्धभावविनोदनरसा, 
सब्वक्रियासु अविरोधितापच्चृपद्वाना, मूदुरूपपदद्ाना । सरीर- 
क्रियानुक्‌लकम्मजञ्जतालक्खणा रूपस्स कम्मञ्जता, अकम्मञ्जता- 
विनोदनरसा, अदुन्वलभावपच्चुपद्राना, कम्मञ्जतारूपपदद्राना । 
एता पन तिस्सो पिन अज्जमजञ्जं विजहन्ति । 

१९. उपचय-सन्तति निहेसे-- ` 

8.75.  ह्पानमाचयो यो हि, वुत्तो उपचयो ति सो । 
अनुप्पक्वन्धता तेस, सन्तती ति पवुच्चति ६९२५ 


४8. 97.५१ अत्थतो उभयम्पेतं, जातिरूप ति दीपितं । 
वत्तमाकारनानत्ता, .- वेनेय्यानं वसेन वा ॥६६९३॥ 


२०. लक्डणादितो पन आचयलक्खणो रूपस्स उपचयो 
पूञ्बन्ततो रूपानं उम्मुज्जापनरसो, निय्यातनपच्चपदानो, परिपुण्ण- 
भावपच्चुपदानो वा, उपचितरूपपदटुानो । पवत्तिलक्खणा रूपस्सः 


१. घन्तहेमं --म० । 








(.*,१०६ ) 


सन्तति, अनुपक्खन्धनरसा, अनुपच्छेदपच्चुपदुाना, अनुप्पबन्धकरूप- 


 पदद्राना । 


२१. जरानिहेसे-जीरणं जरा-- 


9२. 12. 
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३. 


दुविधायं जरा नाम, पाकटापाकटा ति च। 
पाकटा रूपघम्मेसु, श्ररूपेयु श्रपाकटा ।६९४॥। 


२२. रूपस्स परिपाकतालक्खणा रूपस्स जरता, उपनयनरसा, 
सभावानपगमे पि नवभावापगमपच्चुपद्राना, वीहिपूराणभावो विय 
परिपच्चमानरूपपदद्राना । परिभेदलव्खणा रूपस्स अनिच्चता, 
संसीदनरसा, खयवयभावपच्चुपदुाना, ब्रिभिज्जमानरूप-पदद्राना 
ति वेदितव्बा ति। एवं चतुवीस्षति उपादारूपानि वेदितन्बानि । 

मूतरूपानि ` चत्ताऱ उपादा चतुवीसति । 

अटुबीसति रूपानि, सब्बानेव भवन्ति हि \६९५॥ 


इमेसु पन रूपेसु, श्रसम्मोहत्थमेव हं” \ 
समोधानं समुद्रानं, निप्फन्नं संखतं पि च ।६६६\। 
वोदान२ परिहारं च, नयमेकविघादिक ।' 
संखेपेन पद क्लाभि, पकिण्णकमिदं सुण ।\६९७। 


२३. तत्थ समोधानं ति सब्बमेव इदं रूपं समोधानतो 
पठवीधातु, तेजोधातु, आपोधातु, वायोधातु, चक्वायतनं, सोतायतनं, 
घानायतनं, जिब्हायतनं, कायायतनं, रूपायतन, सायतन, 
गन्धायतनं, रसायतनं, इत्थिन्द्रिय, पुरिसिन्द्रिय, ह्दयवत्थु, 
जीवितिन्द्रियं, कबलीकारो आहारो, कायविञ्ञत्ति, वचीविञ्ञजत्ति, 
आकासधोतु, लहृता, मृदुता, कम्मञ्जता;. उपचयो, सन्तति, जरता 
अनिच्चता ति अदुवीसतिविधं होति । इतौ अज्जं रूपं नाम नत्थि । 
केचि पन मिद्धवादिनो मिद्ध-रूपं नाम अत्थी ति वदन्ति। ते- 


चोदनं०--म०; चोदना०-रो० । 
° सब्बसमोधानतो-म० । 





(“> ॥ 

“अद्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तवा"-ति. च “थीनमिद्ध- 

तीवरणं नीवरणं चेव अविज्जानीवरणेन नीवरणसम्पयुत्तं" ति 
8. 76. सम्पयुत्तवचनतो वा महापकरणे पटाने “नीवरणं धम्मं पटिच्च 

नीवरणो धम्मो उप्पज्जति, न पुरेजातपच्चया' तिच अरूपेपि 

कामच्छन्दनीवरणं पटिच्च थीनमिद्ध-उद्धच्च-कुकुच्च-अविज्जा- 

नीवरणानि ति एवमादीहि पाठीहि विरूज््नतो अरूपमेव मिद्ध 

ति परटिक्खिपितन्बा । , 

अरूपे पि पनेतस्स, भिद्धस्सुष्पत्तिपाटतो । 

निदुमेत्थावगन्तव्ब, न त रूप ति विज्जुना ॥६९८॥ 

२४. अपरे बलरूपेन सदधि एकृनतिस, सम्भवरूपेन सदधि 
तिस, जातिरूपेन सदधि एकतिस, रोगरूपेन सदधि द्रतिस रूपानी ति 
वदन्ति। तेपि तेसं विसु विसु अभावं दस्सेत्वा पटिक्खिपितव्बा । 
वायोधातुया गहिताय बलरूपं ` गहितमेव, अज्जं बलरूपं १ नत्थि । 
आपोधातुया सम्भवरूपं; उपचयसन्ततीहि जातिरूपं; जरता- 

७ नच्चताहि रोगरूपं गहितं । अज्जं रोगरूपं नाम नत्थी ति। 
` अदुवीसतिविधानेव रूपानी ति । एवं समोधानतो 
वेदितन्वानि । 





न 


(२) र्य-समुदान-कथा 
२५. समुदानं ति चत्तारि रूपसमूदुानानि - चित्त-उतु-अहार- 
कम्मानी ति। > छम 


8. 99. कम्म उतु च चित्त,च, आहारो रूपहैतुयो) 
एते हेव च रूपानि, जायन्ति न .पनञ्जतो ।।६९६॥ 


तस्मा एक-समृदराना, एकादस भवन्ति हि। 
@ श्रद्िन्दियानि वत्थु च, विञ्जत्ति यमेव च ॥७००॥ 


्रद्िन्रियानि वत्थं च, एकन्तेनेव कम्मजा। _ 
चित्तजं एव विञ्नत्ति, दयं वुत्तं महेसिना ॥७०१॥ 


१. ° नाम-म० पोत्थके भ्रधिको पाथो । 








( १०८. ) 
चित्तेन उतुना- चेव, सहो द्वीहि समुदितो 
`  उतु-गराहार-चित्तेहि, लहुतादिं्तयं ' कतं ।\७०२।। 
९.73. वण्णो गन्धो रसो श्रोजा, चतस्सो चापि घातुयो । _ 
सन्ततुषच्चयाकास!, एकादस॒ चतुढभवा \।७०३॥। 


` .. .. एकादसेकतो जाता, द्विजो एको तिजा.तयो । 
 चतुजकादसकदाता, टे. न -केनचि जायरे ॥\७०४\ 





कम्मेन वोसति रूपा, सत्तरस तु. चेतसा। 
उतुना दस-पञ्चेव, चुहुसाहारतौो पन \७०५॥। 


8. 77... , चसद सब्बानेतानि, समुद्रान-विभागतो । 
अटुषद्ि च होन्तेव, जरतानिच्च्ताह ते ।\७०६।। 
 जरतानिच्चता चेव, न केहिचि१ संमुद्िता, 
जातस्त पाकमेदत्ता जायेय्यं यदि तानि पि ।\ 9०७६] 
एवं सन्ते तु तेखं पि, पाकभेदा सिषं नहि! 
पाको पच्चति भेदो वा, न च भिज्जति नत्थितं \\७०८।। 
ॐ. 100. ` जातस्स पाकभेदत्ता, दयमेतं नं जायति। > 
सिया किस्सचि बुदधित्थ, रूपस्युपचयो ति हि ॥\७०९॥ 
वचनेन यथा जाति, जायतो ति च दीपितं । 
पाको पि पच्चते वन्तु, भेदो पि पटिभिज्जतु ॥\७१०\। 
न चेव जायते जाति, इति जेय्या विभाविना। 
जायमानस्स धम्मस्स, निव्वत्ती ति पकासिता ७११) 
तत्थ यस्स सिया जाति, येसं धम्मानमेव सा । 
 तप्पच्चयत्तवोहारं,. श्रभिनिब्बत्ति सम्मुति \\७१२। 


लभते चः तथा तेसं, पाकभेदा लभन्तु ते। 
` तप्पच्चयत्तवोहारं ग्रमिनिब्बत्तिसम्ुत्त ॥७१३। 





। 
| 
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(, ६१९4) 
एवमिदं हयं चापि, होति कम्मादि सम्भवं। 


न पाकभेदा वोहार, तं लभन्ति कदाचि पि ॥७१४ 


कस्मा हि जनकानं तु, ` पच्चयानमभावतो । 
श्रानुभावक्वशणुप्पादो; जातिया पन ` लञ्भति ।७१५॥ 
तप्पच्चयत्तवोहार, श्रभिनिन्बत्तिसम्मुति। ` 
तक्मा -लभति जाती तं,? लभति नेतरद्यं ।७१६॥ 


जायती तिः न वत्तब्बं, तं दयं विज्जती ति वा। 


श्रानुभावक्खरे तस्त, पच्चयानमभावतो ।।७१७॥ 


 श्रनिच्चं संखतं चतं, जरामरणमिच्चपि, 


वुत्तत्ता जाय तिच्चेव,3 अरञ्जमजञ्जसि" चे तुवं ।७१८॥ 


एवं पि च न वत्तव्बं, सा हि परियायदेखना । 
ग्रनिच्वानं तु: घम्मानं, जरामररणतो तथा ॥७१९।। 


ग्रनिच्चं संखतं चाति, वुत्तं विञ्जत्तियो विय । 
यदि एवं ` तयं पेतं, - श्रजातत्ता व सञ्बथा 1\७२०॥ 
नत्थो ति चे खपुष्फं च, निच्चं वा संखतं विथ । 
नोभयं पनिरं कस्मा, निस्सयायत्तवुत्तितो ? ।७२१।। 


भावे पठवियादिनं, निस्सयानं तु भावतो। 


` तस्मा हि नभपुप्फंव, न नत्थि पनतं तथं ॥७२२॥ 


यस्मा पठवियादिनं, अ्रभावे न च लन्भति। 


तस्मा न. पन निच्चं“ निब्बानं विथ तं तयं ।॥७२३॥ 


क~)“ ) 

जीयती ति--म० । 
जायतिच्चेतं -म० । 
ग्रथमजञ्जसि-म० । 
निच्चं वा--म०। 








(12... 
(४) निष्फन्तादि-मेद-कथा ` 
२६. निप्फन्तं ति एत्य चत्तारो महाभूता चक्खु-सोत-घाण- 
 . जिन्हा-काय-रूप-सद-गन्ध-रस-इत्थि-पुरिस-जीवितिन्द्रिय-कवलिकारा" , 
हारहदयवंत्य्‌ ति अदारस रूपानि निष्फन्नानि नाम; सेसानि दस (6 
अनिप्फलनानि । 





रदा रसेव निण्फन्ना; भ्रनि्फन्नावसे का । 
यदि होन्ति अनिप्फनना, भवेय्यं ते श्रसंखता 1\७२४। 
तेसमेवः च “ रूपान, ` :विकारत्ता असंखता । 
कथं नाम भवेयु ते, निप्न्ना चेव संता ? ॥७२५।४ 

एवं निप्फन्-संता › वेदितव्बा, । 

२५. चोद्नं "-परिहारं तिः एत्थ-- 

इत्थि भावो पुमततं च, जोवितं सम्भवो पि चः, 
तत्य कायप्पतसादो च, सब्बदरानानि वण्णिता ।॥७२६। 
एव सन्ते तु 'घम्मानं, होति संकर-दोसता । 
चश्लुक।यप्पतादानं, एकन्तं ` उपपज्जति ॥१७२५७।* 
अञ्ज पन च अज्जस्मि, न चत्थि परमस्थतो । | 
तस्मा कायिद्धियं चदवुप्पसादेन श्रसंकरं ।॥७२०८। 


8. 102. अजञ्जमञ्जाविनिन्भोग-वसेन तु पवत्तितो । 
तेतं ठानन्तरं वतत, न सवका समञ्मुना ।७२९ 
यावता पनुपादिन्नः-सन्तानं श्रत्थि तत्थसो। 
अत्थि कायप्यसादो ति, तस्मा एवमुदीरितं ७३० 
8.79. 


लक्वरादिवसेना पि, नानततं रमु परगतं \ 5 ०।॥ 
- - ( + पञ्चवण्णानं, छाया उपनतं गता । ५३५ 
१-१. सखतो वेदितव्बो- म 01 

२९. चोदना- म ० । 

३. भ्रनुपादिन्न० -म०। 





( .११९४ 
5 तस्मा हि पन घभ्मानं, श्रञ्जमञ्जं पि मिस्सता' । 
न होतेवा ति विजजेय्या, विज्जुना रमयञ्जना ॥७३२॥ 
एवे निप्फन्तानिप्फन्नभावो चोदना परिहारो च वेदिन्बार | 
२६. नयमेकविधादिकं ति- . ६4 
लोकिकत्ता न हितृत्ता, संखतत्ता व सासवा । 
सञ्बेमेकविधं . रपं, पच्दयायत्त-वुत्तितो ।७३३॥ 
अज्भत्तिक-बहिद्धा च, इच्ियानिद्धियापिच। ` 
सुखुमोढारिका चेव, उपादिन्नीदितो द्विधा ।॥७३४॥। 
चक्खुआयतनादीनि, पञ्च अर्भ्तिकानि तु \ 
तेवीसतिविधं सेसं, बाहिर ` तिः पवुच्चति ।॥७२५॥ 
चक्खसोतायतनादि,3 इन्धियानि पन श्र तु। 
सेसं ` वीसविधं रूपमनिन्दियभुदीरितं ॥७३६॥ 


चक्ख्‌-आयतनादीनि, नव फोटुव्बमेव च। 
तं ` द्रादसविधं रूषः ओढारिकमुदीरितं ॥७२७॥ 


सेत्ानि पन रूपानि, सुखुमानि तु सोढस । 
कम्मजं ति" उपादिन्नंः अनुपादिन्नसञ्जथा ॥\७३८॥ 


४१ 4 व 
०3. २७. एवंच दुविधं होति । पु सनिदर्सनसपपद्व भनि 
= म्म 
रस्सन-सघटिघं, अनिदस्सन-अप्पटिघं ति भेदतो च; क ध 
| 6 





अकम्मजं -नेवक्मज-नाकम्मज-भेदतो च ततिविध । ९" 
रूपायतन .सनिदस्सन-सत्पटिषं : । ` एकादसविध सेसोगारकरप 
अनिदस्सन-सष्पटिषं । सेसं ` सोढसविधं सुषुमरूप निदस्सन- 
अप्परिघं भगं क म्मतो जातं ।कम्मजं । अद्विन्द्रिखानि वत्थु च 


भञ्ज मञ्जविभमिस्सता --म० । 
नदितन्बो.म 9. रोः०. ॥ ९ । 
 सोतिन्दियादीशि- -रो० म०। 
कभ्मजं सु --म० | 


(२ 
कम्मजं । तदञ्जप्पच्चया जातं अकम्मजं । न ` कुतोचि जात 
नेवकम्मज-नाकम्मजं, जरता अनिच्चता च । एवं तिविधं होति । , 


२८. पून दिद्रु-सुत-मुत- विञ्जात-वसेन च; द्वारं चेव वंत च 
द्वारमेव हृत्वा न वत्थु च, वत्ुमेव हूत्वा न द्वारं च, नेव हार 

वत्थु चाति; एवं भेदतो चं द्वारं चेव इन्द्रियं च; द्वारं येव हत्व 
नेविन्दियं च, इन्द्ियमेव हृत्वा न द्वारं च, नेव द्वारं च नेविच्िय 
8.80. चाति; एवं भेदतो च वत्थु च इन्द्रियं चेव, इन्द्रियमेव हूत्वा न वरु 
च, वत्युमेव हुत्वा नेविन्द्ियं च, नेविन्द्रियं न च वत्थु चाति, 

एवं भेदतो चतुच्विधं । ` 
!.16. २६. तत्थ द्द नाम ॒रूपायतनं; सुतं नाम सायतन; 
नाम गन्ध-रस-फोटुव्वायतनत्तयं, विञ्जातं नाम अवसेसं ` चक्खा- 
यतनादिपञ्चक, सोढसविधं सुख॒मरूपं च । चवखायतनादिपञ्चः 
दारं चेव वत्थु च, विञ्जरत्तिद्रयं द्वारमेव होति । न वल्थुः 
वत्यूमेव होति, न द्वारं; सेसं सव्वं रूपं नेव द्वारं, न वत्य = | 
तियचतुतके इयमेव हुत्वा न दवारं ति --इत्थिन्दरिय-पुरिसि्ि" 
जावितिन्दियानि ।- इमानि हि इन्दियानि होन्ति, न दारि 
ससं अनन्तस्चनुकके , तूत्तनयेनेव॒वेदितव्वं । चतुत्थन 
ततियपदं हदयवत्थु सन्धाय वृत्तं । सेसं वत्तनयमेव । एवं चतुनव 
होती ति वेदितव्वं । । 


1.9 ~ ~, रिय 

पन एकजःद्रिज-तिज-चतुज-न कुतोचिजात-भेदती; दी रवा 

| ५.५४ दररमेव्र हृत्वा नेवेन्दरियं न वत्थु च, वत्थुमन + 
चछयनद्रारं च, इन्द्रमेव हृत्वा न वत्थु न दारच 

१ कत्यु न द्वारं चाति । एवं पभेदतो पञ्चविधं । तत्थ-- 


नवेन 





अद्न्दियानि वत्यु च, विञ्जत्ति यमेव च। 


न=. 


>~ 





3.81. 


४.10 


` विज्जेग्यं नाम चक्वुविञ्जाणेन विञ्तरे 
नाम सोततविञ्जाणेन विञ्जेय्यं सदायतन 


१११२१) 


सहो एको द्विजो नाम, लहतादित्तयं तिजं । 

एकादसविधं सेसं, चतुजं ति पकासितं ॥७४०॥ 

जरतानिच्चता चेव, न कुतोचि भवे पन। 

चक्खादिपञ्चकं द्वारं, इद्धियं वत्थुमेव च ॥७४१॥ 

विञ्जत्तिकट्रयं हार, नेविच्ियं न वत्थु च। 

हृदयवत्थु वत्य व, न द्वारं नेद्ियं पन ॥७४२॥ 

३०. इत्थि-पुरिस-जीवितिन्दियानि इद्दरियमेव; न वत्थु, 
न हारं च। सेसं पन रूपं नेविद्धियं, न वत्थु, न द्वारंति। एवं 
पञ्च विधं ति वेदितब्बं | 

३१. पुन कम्मज-चित्तज-उतुचित्तज-उतुचित्ताहा रज-उतुज- 
न-कुतोचि-जात-भेदतो; चकव्युविञ्जेग्य-सोत-घाण-जिनव्हा-काय- 
मनोविज्जेय्य-वसेन च छन्बिधं । तत्थ अद्टिन्दियानि वत्थु च 
कम्मजमेव, विञ्ज्तिद्रय चित्तजमेव, सदौ उतु-चित्तनो व, 
लुता दित्तयं उतु-चित्ताहारजमेव । सेसं एकादसविधं चतुज नाम । 


जरता अनिच्चता न-कुतोचि-जाप्रं नाम । दुतिय -छकके चकृखु- 
नेय्यं रूपायतनं,सोतविञ्जेय्यं 


, घाणविञ्तरे्यं नाम 
गन्धायतनं, जिनव्हाविज्जेय्यं नाम 

रसायतनं, कायविज्जेय्यं नाम 
वरज्मेध्यं नाम सेसा 
ति एकवीसतिविधं 


ताणविञ्जाणेन विज्जेय्यं 
जिब्हाविजञ्जाणेन विञ्जेय्यं 
कायविञ्जाणेन विज्परेथ्यं फोडवायतन, मनो 
[ञ्चे ओढ्ारिका च सोढस ुबुमरूपानि चा 
होति । एवं छन्बिधं होति । 

३२. पुन ॒छ-वत्थु अवत्वुः 
ताण-जिव्हा-काय-विज्चेयय, मनोधातुवि 
विञ्ञेय्यं ति सत्तविधं होति । 

[7 ३. तत्थ चक्खादीनि ' 


भेदतो. च,. +चक्वुविजञ्बे्यं-सोत- 
उतथ्यं, मनोविजञ्माणवातु- 


वस्व वत्थूनि  हदयवत्युना सद्ध 


1 मै 


४, 
चेक्सादि -मृ०। 


(; ५११४ ) 


छवत्थूनिः। सेसं द्वावीसतिविधं रूपं अवत्थुरूपं नाम । दुतियसत्तक 
उत्तानमेव 1 एवं सत्तविधं होति । 





२४. पुन सततद्रार-अद्रारभेदतो अद्रुविधं । तत्थ चक्ुद्रारादीनि 
यञ्च, कायविञ्जत्ति-वचीविञ्जत्तिद्वारेहि सदधि सत्त द्वारानि, 
सेसं अद्रारं ति । एवं अदट्ुविधं होति ) पन अद्विद्द्रिय-अनिन्द्रियभेदतो 
नवविधं । पुन नवकम्मज-अकम्मजभेदतो दसविधं । पुन आयतन- 
भेदतो एकादसविधं । भवेसु रूप-कलाप-पवत्तिभेदतो बहुविधं ति 
वेदितन्बं । 

(५) रूप-उप्पत्ति-कथा 

इतो परं पवक्वामि, कामरूपमवद्रये । 

उप्पत्ति पन रूपानं, पटिसन्धि पवत्तिसु \\७४३।। 


युम्पवज्जसु देवेसु, निरये निञ्जासतण्डिके । 
योनिधो पुरिमा तिस्सो, न सन्ती ति विनिदिसे ।७४४१ 
सेते गतित्तये भुम्मदेवेसु पि च योनियो। 
चतस्सो व भवन्तौ ति, बेदितम्बा विभाविना \७४५॥। 
“गब्भसे्यक-सत्तस्स, पटिसन्धिक्छणे पन । 
तिस रूपानि जायन्ते, सभावस्सेव देहिनो ॥७४६॥। 
ग्रभाव-गग्भसेययान, अण्डजानं च वीसति।\ 
भवन्ति पन रूपानि, कायवत्थुवसेन तु 1७४७ 
गहिता गहनेनेत्थ, एकादस भवन्ति ते 
एतैव च नयो जय्यो, सञ्बेसु दसकेसु पि \\७४८)) 
8.82. जोवितेन यदा सहिः जायते सुद्धमटूक। 
|  जीवितनवकं नाम, होती ति समुदीरितं ॥\७४६।। 
8. 106.  जोवितनवकं काय-पसादेन : एकतो सिया 
| , तं कायवस्रकं नाप, होती ति. परियापुट ॥७५०॥ . ` :: 





१, च-मण०। कष ==" ` 4 





| 
| 
| 


(१११५) ) 
एसैवं च नयो जय्यो, संधि भावेन वत्थना । 
चक्खादीहि च योजेत्वा, दसका सत्त विज्जुना \७५१।४ 





ग्रोपपातिकसत्तानं, मनुस्सेु पवंत्तियं । 
कमावचरदेवानं, निच्चं रूपानि सत्तति ॥७५२॥ 


र. 78. चव्ख॒ सोतं च घाणं च, जिव्हा कायो च वत्थु च । 
भावो चाति हि सत्तन्नं, दसकानं वसा पन ।७५३॥ 
ब्रह्मानं रूपिनं चक्खु-सोत-वत्थु-वसा पन । 
दसकानि च तीणेव, नवकं जीवितस्स च ॥७५४॥ 
चतुन्नं तु कलापान, वसेन पन रूपिन। 
चत्ता्टीसेव रूपानि, एकूणानि भवन्ति हि ॥७५५॥ 
जो वितनवकेनेव, श्रसऊ्जुप्पत्ति दीपिता । | 
जच्चन्ध-बधिरा-घाण-रहिते तु नपुसके ॥७५६॥ | 
वत्थुनो काय-जिव्हानं, वसा तिसावकसतो । 
उक्कंसस्सावकंसस्सः श्रन्तरे श्रनुरूपतो ।॥७५७॥ 
परिपुण्णानं रूपान, , वसेन पन पाणिन। 
रूपानं तु समृप्पत्ति, वेदितन्बा विभाविना ॥७५८॥ 


सत्तवीसति सख्यानि, कामावचरदेहिनो । 

ग्रप्पवत्तनतो होन्ति, दिन्नं भावानमेकतो ।७५९॥॥ 

घाणं जिब्हा च कायो च, तथा भावद्रयं पि च। 

ब्रह्मानं पन रूपीनं, पञ्च रूपा न विज्जरे ।७६०॥ 

चतुसन्तति कामस्मि, सूपे होन्ति तिसन्तति । 

सन्तति श्रसञ्नीसु, बहिद्धा एकसन्तति ॥७६१॥ 
ए. 107. रूपं निब्वत्तमानं तु, सब्बेसं पन पाणिनं । 

पठमं कमस्मतो येव, निव्बत्तति न संसयो ।७६२॥ 

गन्भतेय्यक-सत्तानं, पटिसन्धिक्छणे पन । 

तं च खो सन्धि चित्तस्स, उप्पादे येव जायते › ।१७६३॥ 

१. जायरे-म० रो० । 








(५५११६) ) 


3. 83. यथेव तस्स ` उप्पादे, तिस रूपानि जायरे। 
तथेव ठिति भङ्खःयु, तिस तिसेव जायरे ॥७६४\ 





सब्बानेतानि ल्पानि, रूपक्वन्धो ति दीपितो । 
अनिच्चो अद्ुवोनत्ता, दुक्लक्खन्धो च केवलो ॥७६५॥। 





रोगतो गण्डतो रूप, परतो च पलोकतो) 
| दिस्वान दुक्खतो रूपं, हषे छन्दं वि राजये ।\७६६)१ 


गन्तु यटिच्छेः पिटकेभिधम्से, 

यो घम्मसेनापतिना ससन्तं । 
हितत्थिना तेन च भिक्खुनाय, 
सक्कच्च सम्मा पन सिक्वितव्बो ति ।\७६७।। 





इति श्रभिधम्मावतारे रूपविभागो नाम दसमो परिच्छेदो । | 


१. पनिच्छे--रो० । | ==----- 4 























एकादसमो परिच्छदो 


१. निब्बान-निहेसो 
` (१) निब्बान-विनतिच्छुय-कथा 


"२. 79. रूपानन्तरमुहिटर, निब्बानं यं पनादितो। 


तस्सिदानि अनुप्पत्तो, ` विभावन-नयवकमो ।॥७६८॥ 


तस्माहं तस्स दस्सेतु, दुर्वकरस्स यथाबलं । 
दुड्बोधस्स पवक्खामि, विभावनमितो पर ॥७६९॥ 


" छ. 108. १. तत्थ निन्वानं ति भवाभवं विननतो" संसिव्बनतो वानं 


वुच्चति तण्हा । ततो वानतो निक्खन्तत्ता निन्बानं ति पवुच्चति; 

अमतं असंखत परम-सुखं । वृत्तं हेतं--“यो सो सन्बसंखार-समथो 

सन्बूपधि-पटिनिस्सग्गो तण्हुक्खयो विरागो निरोधो निन्बानं ति" 1 
यस्स चाधिगमा सब्ब-किलेसानं खयो भवे। 
निन्बानमिति निहि, निन्बान-कुसलेन तं ।॥७७०॥ 


२. एक चः निन्वानं नाम । तयिदं सन्तिलक्वणं, अच्चृतिरसं 
अस्सास-करण-रसं वा, अनिमित्तपच्चृपद्वानं, निस्सरणपच्चुपदानं वा 
ति वेदितब्बं । एत्थाह- न परमत्थतो निन्बानं नाम. एको सभावो 
अत्थि, तित्थियानं अत्ता विय, ससविसाणं विय वा, अनुपलन्भ- 
नीयतोति ? न, पञ्ञाचक्खुना उपपरिक्खमानानं हि तं गवेसीनं* 


चिननतो- रो० । 

एतञ्च-- सी ° रो०। | ०1 
च-म० । | 
हितगवेसीनं--म० । 


(५१९८ ) 





यथानुरूपाय पटिपत्तिया च उपलब्भनीयतो । यं हि पृथुज्जनाः ` 

8. 84. नोपलब्भन्ति, तं नत्थी ति न वत्तव्बं । अथायस्मता सारिपृत्तत्थेरेन 
धम्मसेना पतिना-कतमं, नु खो आवृसो, निव्वानं'“ति निब्बान 
पटुः न -“यो, खो आवुसो, रागक्छयो दोसक्खयो मोहक्खयो'" ति 
रागादीनं खयो व दस्सितो । 





९. 80. ३. तस्मा रागादीनं खयमत्तमेव निव्वानं ति चे? तं,न\ 
कस्मा? अरहत्तस्सा पि रागादीनं खयमत्तप्पस द्ध दोसापत्तितो । कथं? 
निन्बान-पुच्छानन्तरमेव -“कतम, नु खो आवुसो, अरहत्तमग्गं'' 
तिः पुदुं न--“यो, खो आवृसो, रागक्खयो दोसक्वयो मोहक्खयो" 
ति रागादीनं खयो व वृत्तो । तस्मा वाउ तव मतेन अरहत्तफलस्सा 
पि रागादीनं खयमत्तता भवेय्य, न च पनेतं युत्त अनुत्तरस्स 
लोकृत्तरफलचित्तस्स ॒रागादीनं* खयमत्ततापज्जन; तस्मा माणएवेः 

ए, 109. व्यज्जनच्छायाय वदेसि । उभिन्तं पन सुत्तानं अत्यो उपपरिक्खि- 

| तब्बो । यस्स पन धम्मस्साधिगमेन रागादीनं खयो होति, सो धम्मे 
रागादीनं खयस्स उपनिस्सयत्ता अक्खयो पि समानो रागादीनं ` 
खयो निव्बानं ति खयोपचारेन वृत्तो "तिपुसं जरो' गुलो सेम्हं' ति 
आदिसु विय फलूपचारेन वृत्तं ति वेदितव्बं । अरहत्तं पन खयन्ते 
उप्पन्नत्ता खयो ति वृत्तं । यदि रागादीनं खयमत्तं निब्वानं भवेय्य, 
सब्बे बाल-पृथुज्जना पि समधिगतनिन्वाना सच्छिकतनिरोधां 
भवेय्युं । 

४. किं च भिय्यो ? निब्बानस्स बहुत्तादि-दोसप्पत्ति* होतेव * । 
एवं हि सति रागादिक्छयानं बहुभावतो निनव्बानस्सापि बहुभावो 
भवेय्य, संखतलक्खणं च निव्वानं भवेय्या ति । संखतलवक्खणत्ता 
संखतपरियापन्नं च, संतपरियापन्नत्ता अनिच्चं दुक्खं निन्बानं 
भवेय्य्या'ति । 





१, म० पोत्थके नत्थि । 

२. श्ररहत्तं ति-म० । 

® ० पोत्थके नत्थि । 

४. रागानं-म०। 

४५-५. दोसप्पत्तितो च~म ० । 
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५. कि च भीयो ? यदि खयो निब्बानं भवेय्य, मोत्रभू-वोदान- 

मग्ग-फल-चित्तानं किन्नु खो १ आरम्मणं वदेसि? वद, भद्रमुखा ति । 
रागादीनं खयमेव वदामा ति। कि पन रागादयो गोत्रभू-आदीनं 
उप्पादक्खणेर खीयन्ति, उदाहु खीयिस्सन्ति, अथयखोखीणाति? 
किं पनेत्था ति ? खीणेस्वेव खयं वदामी ति । सदु उपधारेत्वा वद, 
भद्रमुख । यदि खीणेस्वेव खयं वदेसि, न गोत्रभू-चित्तानं निन्वाना- 
रम्मणता सिज्ज्तीति। कि कारणाउ ? गोत्रभुक्खणे रागादयो 
खीयिस्सन्ति, तथा वोदानक्खणे; मग्गवखेणे पन खीयन्ति, न खीणा; 
फलक्खणे खीणा । एवं सन्ते भवतो मतेन फलमेव खयारम्मणं, 
-न इतरे; इतरेसं कि आरम्मणं वदेसी ति? अद्धा सो आरम्मणं 
. अपस्सन्तो निरुत्तरो भविस्सति । अपि च किलेसक्खयो नाम सपुरि- 
सेहि करीयति यथानुरूपाय परटिपत्तिया उप्पादीयती ति अत्थो । 
निव्वानं पन न केनचि करीयति, न उप्पादीयति । तस्मा निन्वानं 
अमतं-असद्धतं अकतं नाम । तं जानाती ति अरियसावको 
अकतञ्ञ्‌ ति पवृच्चति । 

वृत्तं हेत - 

अस्सद्धो अकतजञ्ज्‌ च, सन्विच्छेदो च यो नरो । 

हतावकासो वन्तासो, स बे उत्तम-पोरिसो ति ॥\७७१॥ 


६. अपि च निस्सरणं ति भगवता वृत्तत्ता व* निस्सरण ति 
हि निन्वानस्सेतं नामं । यथाह-- “तयो खो मे, भिक्खवे, धम्मा 
दुप्पटिविद्धा* । कतमे तयो धम्मा दुप्पटिविद्धा? तिस्सो निस्सरणीय- 
धातुयो-कामानमेतं निस्सरणं यदिदं नेक्खम्मं; रूपानमेतं निस्सरणं 
यदिदं आनरूप्पं; यं खो पन किञ्चि भूतं संखतं पटिच्चसमृप्पन्नं, 





< ^ ^ ७ 





म० पोत्थके नत्थि । 
खणे-म० | 
कारण-म०.। 


च -- रो०.। 
दुप्पटिविज्छा--म० । 





| 
| 














( १२० ) 
निरोधो तस्स निस्सरणं' ति" वृत्तं। एवं वृत्तस्सरः निन्बानस्सं 
अभावप्पत्तिदोसतो पठमज्ज्ञानाकासानञ्चायतनानं पि अभावो 
भवेय्य । तस्मा अयुक्त, अक्खयस्स निन्वानरस खयदोसापज्जननं ति । 


७. न तु खयो निब्बान । “अत्थि निस्सरणं लोके, पञ्ञाय मे 
सुफस्सितं 2” ति च, “अत्थि, भिक्वे, अजातं अभूतं अकतं 
असद्कतं" ति च धम्मस्सामिना तथागतेन सम्मासम्बुद्धेनं 
अनेकेयु॒सृत्तेसु परमत्थवसेन वृत्तत्ता अत्थि निब्बानं नाम | 
एको धम्मो ति निदुमेत्थ गन्तव्बं ति। अपि च परित्तत्तिके-~ । 
“कतमे धम्मा अप्पमाणा''ति पदं उद्धरित्वा--"चत्तारो मग्गा 
अपरियापन्ना, चत्तारि च सामञ्जफलानि निन्बानं च; इमे 
धस्मा अप्पमाणाः ति वृत्तत्ता रागादीनं खयस्स अप्पमाणत्तं कथं 
युज्जति ? तस्मा परमत्थतो अत्थि येव निन्वानं नाम एको 


॥ 


8.111. भावो ति । तं पन पकतिवादीनं पकति विय, तित्थियानं अत्ता 


8. 86. ति पदमृद्धरित्वा--““चत्तारो मग्गा अपरियापन्ना, चत्तारि चं 
१.82 सामञ्जफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा ति" हि वृत्तं । यदि 


विय च, ससविसाणं विय च नाविज्जमानं | 
८. अथ पञ्ञत्ति मत्तं निन्वानं ति चे? तम्पि अयुत्तं । कस्मा? 
निन्घानारम्मणानं चित्तचेतसिकानं , न-वत्तव्वारम्मणत्ताभावा 1 
कथं ? परित्तारम्मणत्तिके“ पन-"कतमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा'* 





पन एतेसं पञ्जत्ति-आरम्मणं सिया, अप्पमाणारम्मणता न युज्जेय्य, 
न-वत्तव्वारम्मणपक्वं भवेय्युं । न-वत्तव्वारम्मणा पन “रूपावचर- 
तिक-चतुक्कञ्ज्ञाना कुसलतो च विपाकतो च किरियतो च, चतुत्थस्स 


हि = । 


° तस्स--म० पोत्थके श्रधिको पाठो । | 
सुफुसितं--म° । | 

सभावो-म० । 

च--म० पोत्थके श्रधिको पाठो । 
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ञ्ञानस्स विपाको, आकासानचञ्चायतनं आकिञ्चञ्ञायतनं कुसलतो 
च विपाकतो च किरियतो च, इमे धम्मा न-वत्तव्बारम्मणा" ति हि 
वृत्तं । तस्मा न पञ्जत्ति-मत्तं निन्बानं । यस्मा च पञ्जत्ति-भावो' 
निव्वानस्स न युज्जति; तस्मा मग्ग-फलानं आरम्मणपच्चयभूतं 
उप्पादाभावतोः निच्चं, रूपसभावाभावतो अरूपं, पपचञ्चाभावतो 
निप्पपञ्चं निन्वानं नाम अत्थी त्ति उपगन्तव्बं ति । 

अच्चन्तममतंउ सन्त, श्रनन्तं अपलोकितं । 

पणीतं सरणं खेमं, ताणं लेणं परायणं ।७७२॥ 

सिव च निपुणं सच्च, दुक्खक्वयमनासवं । 

सुदुटसं परं पार, निव्बानं श्रनिदस्सनं ॥७७३॥। 


तण्हक्खयं धुवं दीपं, भ्रग्यापज्भमनी तिक । 
श्रनालयं श्ररूपं च, पदमच्चतमक्खयं * ।॥७७४।। 


विरागं च निरोधं च, विमभुत्तिमोक्खमेव च। 
इमेहि पन नामेह, निन्बानं तु कथीयति ।॥७७५॥ 


8. 112. एवं च पन विजञ्नाय, निन्बानं ति च अच्च॒तं । 


> = ४ € «< ` 


तस्स चाधिगम्‌पायो, कत्तव्बो विङञ्जुना सदा ।७७६॥ 
सद्धाबुद्धिकरं तथागतमते, सम्मोहविद्धंसन, 
पजञ्जासम्भव-सम्पस।दनकर, जानाति यो चे इमं । 
अत्थन्यज्जनसालिनं सुमधुर, सारञ्जुविम्हापन, 

गम्भीरे निपुणाभिधम्मपिटके, सो याति निट परं“ ॥७७७।। 


इति प्रभिघम्मावतारे निन्बान-निहेसो नाम एकादसमो परिच्छेदो । 


पण्णत्तिभावो-म० । 
उप्पादादीनमभावतो-म० । 
भरच्चन्तमनन्ते सन्तं श्रमतत-म०। 
० श्रक्लर--म० । 

पद--म० । 








दादसमो परिच्छदो 


१. पञ्जत्ति-निहेसो 

(१) पञ्जत्ति-पभेद-कथा 
` 83 १. एत्थाह ? --एत्तकमेव मेय्यं उदाहु अच्जं पि अत्थीति? 
8. 87. अत्थि पञ्ञत्ति नामा ति। सा पनेसा पञ्जापेतव्बतो पञ्ञापनतो 
च पञ्जत्ती ति वुच्चति। तेनेवाह्‌-“या तेसं* धम्मान संखा 
समन्ञा पञ्जत्ति वोहारो, नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति 
व्यञ्जनं अभिलापो''ति! तत्थ संखायती ति संखा, कथीयती ति 
अत्थो । किति कथीयति ? अहं ति, ममा ति3, परो ति, परस्सा 
ति, भजञ्चो ति, पीठ ति; अनेकेहि आकारेहि कथीयती ति संखा 
समन्ञायती ति समज्जा, पञ्जापीयती ति पञ्ञत्ति, वोहरीयती 
ति वोहारो। किति बोहरीयति ? अहंति, ममाति, परोति 
परस्सा ति, मञ्चो ति, पीठं ति। एवं ताव पञ्जापेतन्बतो पञ्जत्ती 
ति वृत्ता। अहुंति हि रूपादयो धम्मे उपादाय पटिच्च कारणं 
४8.113. कत्वा यथा ते रूपादयो. धम्मा उप्पादवयवन्तो न एवं विधा केवलं 
लोकसंकेतेन सिद्धा । या अहं अह्‌ ति. कथीयति" पञ्ञापीयति च 

एसा पञ्त्रत्ती ति अत्थो । 


२. इदानि पञ्जापनतो पञ्ञत्ति प्कासेतुं नामं नाम-कम्मं ति 
आदिमाह्‌ । तत्थ नामं' ति तं तं धम्मं “एस इत्थं नामोः' ति पञ्जा- 
पेति, तस्मा तं पञ्जत्ती ति पवुच्चति । नामकम्मं लि आदीनि तस्सा 


, ° क्ि-म० पोत्थके श्रधिको पाठो । 
० तैसं म०, रो० पोत्थके प्रधिको' पाटी । ^ > ^ `“ 
ममं ति-म०। 
° चेव--म०; ° चेसा--रो०। भ 2 


० ५८५ ~€) 
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येव वेवचनानि । अयं - पञ्जापनतो पञ्ञत्ति नाम । सा पनेसा- 

तज्जा-पञ्जत्ति,. उपादा-पञ्जत्ति, उपनिधाय-पञ्ञत्ती ति तिविधा 

होति । तत्थ तज्जा-पञ्जत्ति नाम चक्खु-सोत-रूप-सह्‌-पठ्वी-तेजो- 

वायो ति आदिनयप्पवत्ता । उपादा-पञ्जत्ति नाम समूह्‌-असम्‌हवसेन 

दविधा" होति । तत्थ समूहपञ्जत्ति नाम रूपारूप-धम्मेसु एकस्स 

वा बहूनं वा नामं गहेत्वा समूहमेवोपादाय वुच्चति । कथं ? 

अच्छ-तरच्छ-हत्थि-अस्स-घट-पटादिप्पभेदा अयं सम्‌ह्-पञ्जत्ति 

१.84 नाम । असमृह-पञ्जत्ति नामः दिसा-आकास-काल-निमित्ताभाव- 
निरोधादिभेदा । 

३. यदा पन सा विज्जमानं परमत्थं जोतयति, तदा विज्ज- 

मान पञ्जत्ती ति पवुच्चति । यदा अविज्जमानं सम्‌ह-असम्‌हभेदं 

 नाममत्तं जोतयति, तदा अविज्जमान-पञ्जत्ती ति पवुच्चति । दुविधा 

8. 88. पि पनेसा सोतद्वार-जवनानन्तरं गहित-पुब्बसंकेतेनेव मनोद्रार-जवन- 

विञ्जाणेन विज्ञायति । सायं गहित-पुब्बसकेतेन मनोद्वार-ज वन- 

विञ्जाणेन पञ्जापीयति । यं सन्धाय--विज्जमान-पञ्जत्ति, 

अविज्जमान-पञ्जत्ति, विज्जमानेन अविज्जमान-पञ्जत्ति, 

अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्जत्ति, विज्जमानेन विज्जमान- 

पञ्ञत्ति, अविज्जमानेन अविज्जमान-पञ्ञत्ती ति छक्कनयो वृत्तो । 

तत्थ परमत्थतो विज्जमानानं रूपादीनं पञ्ञापना विज्जमान- 

पञ्ञत्ति, तथा» अविजञ्जमानानं इत्थि-पुरिसादीनं पञ्जापना 

अविज्जमान-पञ्जत्ति । ठपेत्वा पन वचन-मत्तं केनचि आकारेन 

अनुपलन्भमानानं पञ्चम-सच्चादीनं, तिल्थिय-परिकप्पितानं वा 

पकतिपूरिसादीनं पञ्जापना पि अविज्जमान-पञ्जत्ति येव । 

?. 114. तेविज्जो, छनभिचञ्जो ति एवमादिनयप्पवत्ता विज्जमानेन 


अविज्जमान-पञ्जत्ति; इत्थि-सदो, पुरिस-सहो ति एवमादिका 





१. दुविघा--म० रो०। 
२. पन-मण०) 

३. याय-मण०) 

४, 


सी० रो पोत्थकेसु नत्थि । 
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अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्जत्ति; चक्वुञ्विञ्जाणं सोत- 
विञ्जाणं ति एवमादिका विज्जमानेन विज्जमान-पञ्जत्ति, खत्तिय- 
कमारो, ब्राह्मणकूमारो, यक्खकूमारो ति एवमादिका अविज्ज- 
मानेन अविज्जमान-पञ्जत्ति। एवं वृत्ता छ पञ्जत्तियो पि एत्थेव 
संगहं गच्छन्ति । अयं उपादा-पञ्जत्ति नाम । 





४. उपनिधाय पञ्जत्तीय ति एतिस्सा एव पभेदो । सा पन 
दीघं उपनिधाय रस्सो, रस्सं उपनिधाय दीघो ति आदिनयप्पवत्ता 
“कपणं मानुसकं रज्जं दिव्व-सुखं उपनिधाया'' ति एवमादिका - 
च ] तस्मा पञ्जापेतन्वतो पञ्जापनतो च पञ्बत्ती ति वेदितव्वा । 
समञ्जा समतता । ` 

परमत्थतोउ च पञ्जति, ततिया कोटि न विज्जति। 

दरीषु ठनेघु* कुसलो, परवादेसु न कम्पतोति ।॥७७८\। 


इति श्रभिधम्मावतारे पञ्जत्ति-निहेसो नाम द्वादसमो परिच्छेदो । 





०भिक्लुकरूमारो ति--म० । 
उपनिधा-पञ्जत्ति पि-म० । 
ग्ररमत्थो च-रो० , 

. थानेसूु--रो० । 


(<. -- -- 9, 








तेरसमो परिच्छेदो 


१. कारक-परिवेधो 
(१) कारक-उपपकिरिखा | 

२. 85 १. एत्थाह - निहि कसलादयो + धम्मा न पनेतेसं कारको 
ड. 89. अत्ता निहिद्रो । तस्स हि कारकस्स वेदकस्स अत्तनो अभावेन 
कुसलाकूसलानं धम्मानं अभावो सिया ।. तेसं अभावे तदायत्तवृत्तीनं 
तेसं विपाकानं अभावो होति । तस्मा कसलादीनं धम्मानं देसना 
ˆ. 115. निरत्थका ति3 ? तत्र वुच्चते- नायं निरत्थका, सात्थका४ व अयं 
देसना । यदि कारकस्साभावा कूसलादीनमभावो सिया, तस्स 
परिकप्पितस्स अत्तनो पि अभावो सिया। कि कारणंतिचे ? तस्स 
अत्तनो अञ्जस्स कारकस्साभावतो कारकाभावे पि कत्ता अत्ता 
अत्थी.तिचे तथा कुसलादीनं पि असति पि क्तरि अत्थिता उप- 
गन्तव्बा । कुतो अयं तव॒ कत्तानुरोधो इध विरोधो ति ? अथापि, 
यथा पन लोके कारकाभावे पि पठवी-आपो,तेजो,-उतु-जआदयो 
पटिच्च अङ्कु रादीनं अभिनिम्बत्ति दिस्सति तथा एतेसं पि 
कुसलादीनं धम्मानं हेतुपच्चयसामग्गिया अभिनिन्बत्ति होती बि 

वेदित्वा । 
२. अथापि चेत्य, तया० पञ्ञाय परिकप्पितो निच्चो धुवो 
कुसलादीनं कत्ता अत्ता परमत्थतो अत्थी ति चे, तं उपपरिक्िस्साम 





० नाम --म० पोत्थके म्रधिको पाठो । 

 श्रभवे-म० । 

निरित्थका ति-म० । 

सत्थिका--म०। । डः ॐ 
तस्मा--रो०। । ८ ६- ~ 
तज--रो० । नरन 


¢ ‰ ‰ & ~ ५ ~ 


तस्सा-मऽ) । @ 








श ०२६ । 


ताव । सो पन ताव अत्ता कारको वेदको कि सचेतनो वा उदाहू 
अचेतनो वाति? किञ्चेत्य यदि अचेतनो सिया, पाकार-तरू- 
पासाण-तिण-सदिसो सिया । तस्स कारक्वेदकत्ताभावो सिया । यदि 
सचेतनो, सो चेतनाय अञ्जो वा सिया अनजञ्जो वा ? अथ अनच्जो, 
चेतनाय नासे अत्तनो पि नासो सिया। कि कारणं तिचे ? चेतनायं | 
अनञ्जत्ता । अथापि भवतो अधिप्पायो एवं सिया, अत्तनो पन नासो | 

ए. 86. न भवति निच्चत्ता, चेतनाय येव नासो भवती ति । वुच्चते अत्तनो | 
अनासे सत्ति" चेतनाय पि नासोन भवति । किकारणंति चे? । 
चेतनाय अनजञ्जत्ता चेतनत्तानं अनञ्जत्ते सति चेतनायेव नासो । 
भवति, न अत्तनो ति अथुत्तमेतं । अथ चेतनाय येव विनासे । 
विसेसकारणं नत्थि, अत्ताव नस्सतु, तिद्रुतु चेतना । 





ए. 116. ३. अथ चेतनाय नासे अत्तनो नासो न भवती ति चे, चेतनाय 
अता अञ्जो सिया । अथ अञ्जस्स अत्तस्स नासे सति सयं नासो 
न भवति । एवं च सति--"चेतनाय अनञ्जो अत्ता ति तव 

8. 90. पटिञ्जा हीना । अथापि चेतनत्तानं अनज्त्ते सति अत्तनो अनासो 
चेतनाय पि अनासो भवतु; अथ न भवति, परिज्ञा हीना अथ 
वुत्तप्पकारतो विपरीतं वा सिया--अत्ता नस्सतु, चेतना तिद्ुतु । 
अथ पन एवं न भवती ति चे, अनजञ्जत्तपक्खं परिच्चज । अथ पनन्‌ 
परिच्चजसि, पटिजञ्जाहीनो भवसि । 


४. अथापि भवतो अधिप्पायो सिया नायमत्ता चेतनाय 
अनजञ्जो, अञ्जोये वाति । अत्र वृच्चते--इध पन अज्जत्तं दूविधं 
होति, लक्वणकतमञ्जत्तं च देसन्तरकतमञ्ञत्तञ्चा ति । अथ कि 
त्वं चेतनत्तानं लक्वणकतमज्जत्तं वदेसि, उदाहु देसन्तरकतमचञ्छ्त्ते 


, रो० पोत्थके नत्थि । 
श्रथाय -म० 1 
नायममश्रत्ता-म० । 
तत्थ -म० रो० । 
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ति ? अहं लक्वणकतमञ्जत्तं वदामीः ति। यथाहि रूप?-सह्‌-गन्धा- 
दीनं  एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अज्जत्तं होति, एवं चेतन- 
तानं एकदेसे वत्तमानानं पि लक्वणतो; अञ्बत्तं होति, तस्मा 
लक्खणकतमञ्ञत्तं वदामी ति । 


५. अत्र वुच्चते--यथा, हि जातवेदस्स डय्माने आमकसाके 
आमकवण्णविनासे रसादीनं विनासो भवति, तथेव चेतनाय 
विनासे अत्तनो विनासो सिया। कि कारणंतिचे? रूपरसादीनं 
विय एकदेसत्ता ति । अथेवं भवतो मति सिया एकदेसत्ते सति पि 
अत्तनो पन नासो न भवति चेतना येव नासो भवती ति। 


६. अत्र वृच्चते--अत्तनो अनासे* चेतनाय पि अनासो व 
होति । किकारणं तिचे ? रूप-रसादीनं विय अविनिब्भोगतो। 
छ. 117 अथ समाने एकदेसत्ते अविनिन्भोगभावे पि केन हेतुना चेतनाय 
येव नासो भवति, न पन अत्तनो 2 अथ विसेसकारणं नत्थि। 
तव॒ लद्धिया--अत्ताव नस्सतु, तिद्रुतु चेतना; अथ चेतनाय 
` नासे अत्तनो नासो न भवति, उभिन्तं एकदेसता नत्थि। एवं 
२. 87. च सति को दोसो तिचे? यं पन तया वृत्तं “यथा रूपरसगन्धा- 
दीनं एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अञ्जत्तं, तथा चेतनत्तानं 
एकदेसे वत्तमानानं पि लक्वणतो अच्जत्तं ति तं अयुक्तं ति; तव 
षटिञ्जा हीना । अथ रूपरसादीनं विय समाने पि एकदेसत्ते यदि 
अत्तनो अनासे चेतनाय पि अनासो भवति, परिञ्जाहीनो असि। 
अथ वृत्तप्पकारतो विपरीतं वा सिया--तव अत्ता नस्सतु, चेतना 

तिदुतु । अथेवं न भवती ति चे, एकदेसता व नत्थी ति । 





१-१. रूपरसगन्धादी नं--म०, रूपसहरसगन्धादीनं-रो० । 


२. तत्र -म०। 
३. विनासो-रो०। 
४. श्रनासो-रो०) 


५. न भवति-स०। 
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। , ७. अथ देसन्तर-कतं अञ्ञत्तं वदेसि । चेतनत्तानं अज्जत्ते सति 
 घट-पट-सकरट-गेहादीनं विय अञ्जत्तं सिया, चेतनाय विना अनजञ्जो १ 
ते अत्ता, घटेन विना पटो विय नउ अञ्जो सिया, अञ्जो च हि 
घटो, अच्जो च पटो ति । एवं च“ सति को दोसो ति चे, “अचेतनो 
अत्ता” ति पुव्बे वुत्तदोसतो न परिमुच्चसी तिः । तस्मा परमत्थतो 
कोचि कत्ता वा वेदक्रो वा नत्थी ति दद्ुष्वं ति। 
८. यदि एवं, अथ कस्मा भगवता- 


= 





~~ "ऋ ~ "० श्का. 





र = 


व क 


ग्रस्मा लोका परं लोक, सो च सन्धावतिऽ नरो । 
सोच करोति वेदेति, सुख -दक्लं सथ-कतं ति च 11७७8।# 





8. 118. सत्तो संसारमापन्नो, दुक्खमस्स महब्भयं ति च । 
अत्थि माता अत्थि पिता, अत्थि सत्तोपपात्तिका ति च ॥1७८०।।. 


भारा हवे पञ्चक्खन्धा, भारहारो च पुग्गलो । 
भारादानं दुक्लं लोके, भारनिक्वेपनं सुखं ति च ॥१७८९॥ 


यं हि करोति पु्रसो, कायेन उद चेतसा। 
तं हि तस्स सक होति, तं च आदाय गच्छती ति च ॥७८२।१. 


एकस्सेकेन कप्पेन, पुग्गलस्सटिसञ्चयो । 
सिया पन्बतसमनो रासि, इति वृत्तं महेसिना ति च \७८३।}, 


असद्धो अकतञ्ञ्‌ च, सन्धिच्छेदो च यो नरो । 
हतावकासो वन्तासो, सवं उत्तम-पोरिसो ति च ॥।७८४।\ 


१. भ्रनञ्जता-म० । 

२, न धटेन-म०। 

३. म० पोत्थके नत्थि । 

४. व-रो०। 

५. न एवं च सत्ति-म०। 

६. परिमरुच्चती ति--म० । 

७. सन्धावती-म०, सन्धावते- रो० । 
८-८. म° पोत्थके नत्थि । 








( १२९ ) 


वुत्तं ति ? सच्चं; एवं वृत्तं भगवता--तं च खो सम्मुति-वसेन, 
नेव परमत्थतो । ननु भगवता इदं पि वृत्तं-- 
र. 88. कन्नु सत्तो ति पच्चेसि, मार, दिद्िगतंतुते। 
सुद संलार-पुञ्जोयं, न इध सत्त्‌ेपलब्भती ति ॥७८४॥ 


8.119 यथा हि अद्धसम्भारा, होति सहो र्थो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुती ति च ॥७८६॥ 





८. तस्मा न वचनमत्तमेवालम्बितन्वं, न च दलह मूट्टृह- 
गाहिना भवितन्वं; गरुकूलमूपसेवित्वा सृत्तपदानं अधिष्पायो 
जानितन्बो । युत्तपदेसु अभियोगो कातव्बो । द्रे सच्चानि भगवता 
नुत्तानि--सम्मुति-सच्चं, परमत्थ-सच्चंचा ति । तस्मा द्रे पि 

| 8. 92 सम्मूति-परमत्थसच्चानि असङ्कुरतो ` आतब्बानि । एवं असंकरतो 
नत्वा कोचि कारको वा वेदको वा निच्चो धुवो अत्ता परमत्थतो 
नत्थी ति उपरिक्खित्वा पच्चयसामग्गिया : धम्मानं पवत्ति 
सल्लक्खेत्वा पण्डितेन" अत्थकामेन दुक्खस्सन्तकिरियाय परटि- | 
पज्जितन्बं ति । | | 

यो इमं गन्थमच्चन्त, चिन्तेति सततं पिसो। 

कमेन परमा पञ्जा, वेपुट्लं तस्स गच्छंति ॥७८७॥ 








अतिमति-करं अधिनीहर, 
विमति-विनासकरं पियङ्कुर । 
पठति युणातियो सदा इमं, 
विकसति तस्स मतीध भिक्खुनो ।\७८८॥ | 
इति प्रभिषम्मावतारे कारकपटिवेधो-निटेसो नाम तैरसमो परिच्छेदो । 


४ 


| 
| 
। 


१. ० कुलयपृत्तन-म० रोऽ पोत्थकेसु ्रधिकोःपाठो । 











१. 
२. 


च॒ह॒समो परिच्छदो 


१. रूपावचर-समाधि-भावना-निहेसो 

(१) सील-परिपुरण-कथा 

भावना नयं अहं हितानयं, 

मानयं च सुगतं सुखानयं । 

व्याकरोमि परमं इतो परं, 

तं चुणाथ मधुरत्थ-वण्णनं ॥\७८९।॥ 
उत्तरं ॑तु मनुस्सानं, धम्मतो जाण-दस्सनं । ` 
पत्तुकामेन कातञ्बं, आदितो सीलसोधनं ॥५७६९०\ 
संकस्सर-समाचारे, दुस्सीले सीलवज्जिते । 
नत्थि शानं कूतो मग्गो, तस्मा सोलं विसोधये ।\७६१॥ 

सीलं चारित्त-वारित्त-वसेन दुविधं मतं। 

तं पनच्द्िहमक्खण्डं अकम्मासं श्रनिन्दितं ७६९२ 
कत्तव्बं  अत्थकामेन, विवेकसुखसिच्छता । 
सीलं हि" नाम भिक्च॒नं, अलङ्कारो अनुत्तरो ।\७८३। 
रतनं सरणं वेम, ताणं लेणं परायणं । 
चिन्तामणि पणीतो च, सीलं यानं अनुत्तरं ।\७६४॥। 
सीतलं सलिलं सीलं, किलेसमल-धोविनं- । 
गुणानं मूलमूतं च, दोसान बलघाति च ।७६५॥ 


चं ०-प०। 
घोवनं ०--प० रो० । ` 








+. 
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व) 
तिदिवारोहणं चेत, सोपाणं परभममुत्तमं । 
मग्गो खेमो च निनब्बान-नगरस्स पवेसने ॥७९६॥ 
तस्मा चुपरिसृद्ध त, सीलं दुविध-लक्खणं । 
कत्तञ्बं अत्थकामेन, पियसोलेन भिक्खुना ॥७६७॥ 
(२) समाधि-भावना-कथा 
कातव्बो पन सीलस्मिं, परियुद्धे ठितेनिध। 
पलिबोधस्सुपच्छेदो, पलिबोधा दसाह [च ।\७९८॥ 


श्रावासो च कुलं लाभो, गणो कम्मं च पञ्चमं । 
अद्धानं जाति श्राबाधो, गन्थो इद्धीतिते दसा ति।॥७६8।४. 


पलिबोधस्सुपच्छेदं, कत्वा दसविधस्स पि। 
उपसकमितन्बो सो, कम्मटुानस्स दायको ॥८००॥ 
पियो गरु भावनीयो, ।वत्ता च वचनक्वमो । 
गम्भीरं च कथं कत्ता, नो चटाने नियोजको ॥८०१॥ 
एवमादि-गुणोपेत, उयगन्त्वा हितेसिनं । 
कल्याणमित्तं कालेन, कम्मटुानस्स दायकः ।८०२॥ 
कम्मदुानं गहेतनञ्ब, वत्तं कत्वा पनस्स तु। 
तेना पि चरितं नत्वा, दातञ्ब्ं तस्स भिक्ुनो ॥८०३॥ 
चरित पनिदं राग-रोस-मोहवसेन च। 
सद्धा-बुदधि-वितक्कानं, वसेन छंड्बिधं मतं ॥८०४॥ 
वोमिस्सकनया तेसं, चतुसद्ि भवन्ति ते। 
तेहि श्रत्थो न चत्थौ ति, न मथा इध दरिसिता ॥८०५॥ 
श्रसुभा च दसेवेत्थ, तथा कायगता सति। 
एकादस इमे राग-चरितस्सानुकूलका ॥८०६॥ 


चतस्सो अष्पमजञ्जायो, सवण्णकसणातिमे। 
अदुव च सदा दोस-चरितस्सानुकूलका ॥८०७॥ 














( ९३३ ) 


सर्मोहचरितस्सेत्थ,* वितक्कचरितस्स च, 
अनुकूलं ति निदि, श्रानापानं पनैकक ।\८०८।॥। 


पुरिमानुस्सतिद्छक्क, सद्धाचरित-देहिनो 


 मरण्पसमा युत्ता, सति चाहारनिस्सिता ॥८०६।। 


सजञ्जा-धातुववत्थानं, बुद्धिप्पकति-जन्तुनो 





8. 122. 
इमे च पन चतारो, अनुकूला ति दीपिता ।८१० 
चत्तारो पि च श्रारूप्या, सेसानि कसिरणानि च । 
्रनुकूला इमे सब्ब-चरितानं ति वण्णिता ।।८११। 

8. 94. इमं सम्वं पनेकन्त-विपच्चनिक-भावतोः । 
अतिसष्पायतो बुसं, इति जेय्यं विभाविना ।८१२॥। 
कम्मदुानानि स्वानि, चत्ताठोसा ति निहिसे ! 
कसिरानि वसा चेव, श्रसुभानुस््ी दस ॥८१२)} 
चतस्तो अप्पमञ्जायो, चतारो च अरूपिनो । 
चतुधातुवबत्थानं, सज्जा चाहारता इति ।८१४॥ 
कम्मटुनिसु एतेच, . उपचारावहा कति ? । 
आनापानसति कायगतं हित्वा पनु तु" ।\८१५।। 
सेसानुसतियो सञ्जा, ववत्थानं ति मे“ दस* । 
उपचारवहा वुत्ता, सेसा ते भ्रप्पणावहा ॥।८१६। 
श्रष्वणायाबहेस्वेत्थ, कसिणानि दसा पिच, 
आनापानवती चेव, चतुक्कज्छातिका इमे ।८१५७।। 

१. तंमोह्‌० म०। 


२. इदं- मण रो०। 

३. विपच्चनीक० ~प ० । 
४. पि-म०। 

५-५. तेरस-म० 
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( २९२ 

परसुभानि दसेवेत्थ, तथा कायगता सति । 
एकादस इमे धस्मा, पठसञ्भानिक्ता सियुं ॥८१८। 
आदि-ब्रह्म-विहारा हि, तिकञ्भ्रानावहा तयो । 
चतुतथा पि च आरूप्पा, चतुत्थञ्भ्रानिका मता ।।८१६॥ 
वसेनारम्मणाक्ानं, दुविघधो समतिक्कमो । 
गोचरातिक्कमारूप्पे, रूपे भानङ्कतिक्कसो ।८२०॥ 
दसेवकसिणानेत्थ,, वड्‌ तब्वानि होन्ति हि। 

तन च वडनिया सेसा, भवन्ति असुभादयो ॥=८२१॥ 


` दसेव कसिणानेत्थ, असुभानि दसा पिच। 
, आनापानसती चेव, तथा कायगता सति ।८२२॥ 


पटिभाग-निमित्तानि, होन्ति भ्रारम्मणानि हि। 


` ` सेसानेवपटिभाग-निमित्तारम्मणा सियुं ॥।८२२॥ 
श्रसुभानिः दसाहार-सञ्जा-कायगता ' सति । 


देवेसु नप्पवत्तस्ति, द्वादसेता? ति”  सब्बदा ।८२४।। 
तानि द्वादस चेवा पि,२ आनापानसती पिच । 
तेरसेव पनेतानि, ब्रह्मलोके न विज्जरे ॥८२५॥ 


` ठपेत्वा चतुरारूप्पे, नत्थि किड्चि अरूपिचु । 


मनुस्सलोके सञ्वानि, पवत्तन्ति न संसयो ॥८२६॥ 


चलुत्थं कसिणं हित्वा, कसिणानि श्रसुभानि च । 


 दिद्रनेव गहेतब्बा, इमे एकूनबीसति ॥८२७ 


सतियं पि च कार्यस्मि, दिद न तच-पञ्चक्‌ । 
सेसमेत्थ युतेनेव, गहैतब्बं ति दीपितं ॥८२८॥ 


१-१. द्वादसेतानि--रो० । 
२. ० चेतानि-म० । 











( १३४ ) 

आनापानसतौ एत्थ, फूटुन परिदीपिता। 
वायोकतिणमेवेत्थ, दिट-रुटु न गग्हूते १ ॥८२९।४. 
सुतेनेव गहेतन्बा, सेसा अहारसा पि च। 

उपेक्वः श्रष्पमञ्ञा पि,२ असर्पा चेव पञ्चमे ॥८३०।।. 
आदितो व गहेतन्बा, न होन्तो ति पकासिता । 
पर््चतिस।वसेसानि, गहेतब्बानि आदितो ॥८३१।।. 
कम्मटुानेचु हेतेसु, आकासकसिणं विना । 

कसिणा नव होन्तेव, अरूपानं तु पच्चया ॥=३२॥॥. 
दसा पि कसिज। होन्ति, श्रभिञ्जान तु पच्चया। 

तयो ब्रह्मविहारा पि, चतुत्थस्स भवन्ति तु ।॥८३३।- 
हेदहिम-हेद्िमारूप्प, उपरूपरिमस्स हि । 

तया चतुत्यम।रूप्प, निरोधस्मा ति दोपितं ॥=३४।।. 
सव्वानि च पनतेतानि, चत्ताद्ठीस विधानि तु। 
विषरप्तनाय सम्पत्ति, सुखानं पच्चया सियुं ॥८२५॥. 
कम्मदानं गहेत्वान, आचरियस्तेव समन्तिङे। 
वसन्तस्य कथेतब्चं, आगतस्सागतक्वणे ॥८३६॥, 
उग्गहेत्वा पनङ्जत्र, गन्तुकामस्स भिक्लुनो । 
नातिसंखेप-वित्थारं, कथेतच्ं तु तेन पि ॥०*३७।. 
कम्मटुन गहेत्वान, मम्मदुनउ मनोभुनो । 
अद्भुारसहि दोसेहि, निच्चं पन ॒ विवन्जिते ॥८३८।।. 


अनुरूपे | विहार्सास्, विहातन्ब्रं तु गामतो। 
` नातिदूर-नज्चासन्ने, सिग पञ्चङ्कसंयुते ॥८२६।४. 


गय्हति-म° । 


१. 
२. च-म०। 
दे. 


सम्मदरान--म० । 














( १३५ ) 
खुदहको पलिबोधो पि, छ्िन्दितन्बो पनत्थि चे । 
दीघा केसा नखा लोमा, चिगिवितव्बा व योगिना ॥८४०॥ 
च्‌ ड, 96. चीवरं रनितन्बं हि, किलिद्र तु सचे सिया! 
| सचे पत्ते मलं होति, पचितदबो व सुदटुसो॥८४९१॥। 
(२) कसिण-भावना-विधि 
पच्िःन-पलिबोधेन, पच्छा तेन च भिक्खना । 
पविवित्ते पनोकासे, वसन्तेन यथा सुख ॥८४२॥ 
वउजेःवा मत्तक नीलं, पीतं सेतं च लोहितं । 
सण्ायारूणवप्णाय, मत्तिकाय मनोरम ॥८४२॥ 
कत्तव्बं कसिणं न, पत्तुकामेन धीमता । 
सेनासने विवित्तस्मि, बहिद्धा वापि तादिसे ॥'८४४॥ 
पटिच्छन्ने पन ठाने, पञ्भारे वा गुहन्तरे। ^ 
संहारिमं वा कातन्ब, तं तत्रहुकमेव वा ।॥८४५॥ 
संहारिमं करोन्तेन, दण्डकेसु चतुस्वपि। 
¦ “` चम्मं वाकटसारंवा, दुस्सपटुं पि वा तथा ॥८४६॥ 
बन्धित्वा तत्थ कातब्बं, मत्तिकाय पमाणतो; 
सूमियं पत्थरित्वान, श्रोलीकेतब्बमेव तं ॥८४७॥। 
तत्रह भूमियं वटु, श्रकोटेत्वान खाणुके । 
वह्लीहि तं विनन्दित्वा, कातब्बं कण्णिका समं ॥८४८॥ 
छ. 125. ¦ वित्थारतो पमाणेन, विदत्थि चतुरङ्ु 
वटं वटति तं कातु, विवरं पन इच्छता ॥८४९)। 
भेरितल-समं साधु, कत्वा कसिणसण्डलं । 





॥ । #ै 
4 ८ 


 सम्मजित्वान तं ठानं, नहात्वागम्म पण्डितो ॥८५०॥ 
हस्थपासप्पमाणस्मि, तस्मा कसिणमण्डलं १ । 
पदेसे तु सुपजञ्जत्तेः आसनस्मिं सुश्रत्थते ॥८५१॥ 


१. ° मण्डला--रो० । 
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( ३६ ) `. 
उच्चे तत्थ निपीदित्वा, विदत्थि चतुरङ्कःले। 
उजं कायं पणिधाय, कत्वा परिनुखं साति ।>५२।१. 
कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्लम्मं दहु. सेमतो। 
परमं ` पीतिपामोज्जं, जनेत्वा रतनत्तये ।॥८५३॥! 


भागी श्रस्सतामहं जदा, इमाय परिपत्तिया । 
पविवेक-सुखस्सा ति, कत्वा उस्ताहुभुत्तमं 115५४ 


आकारेन सेनेव, उम्मोलेत्वान लोचनं । 

निमित्तं गण्हता सधु, भावेतञ्रं पुनप्पुनं ॥८५५1। 
न वण्णो पेक्वितन्बो सो, दटुन्बं न च लक्खणं । 

वण्णं पन अमुञ्चित्वा, उस्सदस्स वसेन हि ॥\८५६।।. 
चित्तं पञ्जत्ति°-घम्पस्मि, ठपेत्वेकग्गमानसो । 

पठवी पठविच्चेवं, ` वत्वा भावेय्य पण्डितो ॥*५७।।. 
पठवी मेदिनो भूमि, वसुधा च वसुन्धरा । 

एवं पठविनामेचु, एकं वत्तु पि वहूति ।॥*५२॥. 
उम्मीलेत्वा निमलेत्वा, आवज्जेय्य पुनष्पुनं । 
यावुग्गहनिमित्तं तु, नुप्पज्जति हि ताव सो ॥०५६९।. 
एवं भावयतो तस्स, पुनः एकग्गचेतसो \ 

यदा पन निमीलेत्वा, ब्रावज्जन्तस्स योगिनो ॥८६०।।. 
यथा उम्मीलिते काले, तथापाथं तु याति चे । 
तदुगगहनिमित्तं॒तं, उष्यश्नं ति पवुच्चति \॥*६१।\. 
निमित्त पन सञ्जाते, ततोप्पञचुति योगिना! 
निसीदितन्बं नो चेव, तस्मि ठाने विजानता ॥०६२॥॥ 


१. 9 पण्णत्ति--म० रो० । 
२. पन~-सी० । 
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( शद ) 

अत्तनो वसनदानं, पविसित्वान धीमतो । 

तेन तत्थ नसिन्नेन, भावेतब्बं यथासुखं ॥८६३॥ 
पपञ्चपरिहारत्थं, दानं पन धघोवने। 
तस्वेकतलिका दे च, इच्छितञ्बा उपाहना ॥८६४।। 
समाधि तरुणो तस्स, श्रसप्पायेन केनचि । 

सचे नस्सति तं ठानं, गन्त्वा आदाय तं पुन! ॥८६५॥ 
पीठे सुखनिसिन्नेन भवेतन्बं पुनप्युनं । 
समन्नाहरितन्बं च, करे तक्काहतं पि च ॥८६६॥ 
निमित्तं पन तं हित्वा, चित्तं धावति चे बहि। 
निवारेत्वा निमिरत्तस्मिः र्पेतन्बं तु मानसं ॥८६७॥ 
यत्थ यत्य निसो दित्वा, तं उच्छति तपोधनो । 

तत्थ तत्थ दिवारत्ति, तस्सुपटाति चेतसि २ ॥८६८॥ 
एवं तस्स ॒ करोन्तस्स, अनुपुञ्बेन योगिनो। 
विक्वस्भन्ति च सन्बानि, पञ्च नोवरणानि पि ॥८६६।४ 
समाधीयति चित्तं पि, उपचार-समाधिना । 
परिभाग-निसित्तं पि, उष्पज्जति च योगिनो ॥८७०॥ 
को पनायं विसेसो हि, इमस्स पुरिमस्स वा ?। 
थविका नीहतादास-मण्डलं विय मज्जितं ॥८७१॥ 
मेघतो विय निक्लन्तं, सम्पुण्णचन्दमण्डलं । 
पटिभाग-निमित्तं तं, बलाका विय तोयदे ॥८७२॥ 
तदुग्गहनिमित्तं तं, पदालेत्वा व॒ निग्गतं। 
ततोधिकतरं सुद्ध, हत्वोपट्राति तस्स तं ॥८७३॥ 


१, तं पन-म०। 
२. चेतसो-म० । 
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( र्दे ) 
तस्स सण्ठानवन्तं च, वण्णवन्तं न चेव तु । 
उपटाकारमत्तं तं, सञ्जाजं? भावना मधं 1८७४1 
पटिभागे समुप्पर्ने, निमिते भावनासये। 
होन्ति विक्वस्भितानेव, पञ्च नौवरणानि पि ।८७५।। 
किलेसा सन्तिसिन्ना व, युत्तयोगस्स भिक्खुनो । 
चित्तं समाहितं येव, उपचारसमाधिना ॥\८७६॥ 
श्राकारेहि पन दीह समाधोयति मानसं । 
उपचारक्ठण तस्र) पटिलाभे समाधिनो 1८७७! ॥ 
नीवरणष्यहानेन, उपचारक्छलणे तथा! 
अङ्धानं पातुभावेन, पटिलाभक्लणे पन ।\८७८।। 


ट्िस्नं पन समाधनं, कि नानाकरणं वदः ? । 
अङ्कानि थाम-जातानिः उपचारक्खणे न च ।1८७६।। 
्रप्पनाथ पनङ्घानि, थामजातानि जायरे । 


तस्मा तं भ्रष्पणाचित्तं, दिवसं पि पवत्तति \\८८०\ 


पल्लङ्खन च तेनेव, वड़त्वा तं निमित्तकं ! 
्रप्पणं अधिगन्तं सो, सक्कोति यदि सुर्दर ॥८८९। 
नेव सक्कोति चे तेन, तं निमित्तं तु योगिना) 
चक्कवत्तिस्स गञ्भो वब, रतनं विय दुल्लभं ।\८८२।) 
चततं अष्यमत्तेन, रक्लितव्बं सतौमता । 
निमित्तं रक्लतो लद्धं, परिहानि न विञ्जति ।\*८३।\ 
आरक्खणे श्रसम्तस्मिं, लद्धं लद्धं विनस्सति । 


रविखितव्बं हि तस्मां तं, तत्रायं रक्खनाविधचि \\द८४\. 


१. पञ्बज-म० ॥. 
२. पन -म०। 
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( “९३९ ,) 
आवासो गोचरो भस्सं, पुर्गलो (भोजनं उतु । 
इरियापथो ति स्तते, अप्तप्पाये विवनज्जये ।८८१५।। 
सप्पाये सत्त सेवेय्य, एवं हि पटिपनज्जतो । 
न चिरेनेव कालेन, होति भिक्खुस्स अप्पणा ॥८८६॥ 
यस्सप्पणा न होतेव, एवं पि पटिपज्जतो। 
अप्पणाय च कोसल्लं, समना सम्पादये बुधो ।>८७॥ 
ग्रप्पणाय हि कोसल्लं, इदं दसविधं इध । 
गन्थ-वित्थारभीतेन, मया विस्सन्जितं न च ।!८८८।॥! 


एवं हि सम्पादयतो, श्रष्पणाकोसल्लं पन । 
पटिलद्ध निमित्तस्मि, अप्पणा सम्पवत्तति ।८८€॥ 


एवं पि परिपन्नस्स, सचे सा नप्पवत्तति । 
तथापि न जहे योगं, वायमेथेव पण्डितो ॥८९०॥ 


चित्तप्पवत्तिश्राकार, तस्मा सल्लक्खयं बुधो । 
समतं विरिधस्सेव, योजयेत्य पुनप्पुनं ॥८६१॥ 


ईसकं पि लयं यन्तं, पग्गण्ूतेव मानसं । 
अच्चारद्ध निसेधेत्वा, सममेव पवत्तये ॥८९२॥ 


लीनतुद्धतभावे हि, मोचयित्वान मानसं। 
पटिभागनिमित्ताभि, मुखं तु -परिपादये ॥०८९३॥ 


एवं निमित्ताभिमुखं, षपटिपादयतो पन । 


इद नेवप्पना तस्स, "सा समिज्िप्पती ति च ।८९४॥ 


भवद्धः' पन पच्छिज्ज, पठवी-कतिणं तथा । 
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्रारम्हि योगिनो ।॥८९५॥ 
जायतावज्जनं चित्तं, तत्रेवारम्मणे ततो । 
जबनानि च जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥८६६।। 
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( 5९४० )। 
अवसाने पनेकं "तु, रूपावचरिकं भवे । 
तक्कादयो पनञ्जं हि, भवन्ति बलवत्तरा \\८&७1। 
अप्पणा चेतसो तानि, परिकम्मोपचारतो । 
बुच्चन्ति परिकम्मानि, उपचारानि चाति पि 1 दश्नी) 
अप्पणायनुलोमत्ता, अनुलोमानि एव च) 
यं तं सन्बन्तिमं एत्थ, गोत्र ति पबुच्चति ॥८६६।। 
गहितागहणेनेत्थ, वरिकम्मं पनादिक। 
दुतियं उपचारं तं, ततियं श्रनुलोमकं ।\&€००।। 
चतुत्यं गोत्रम्‌ दिद, पञ्चमं अप्पणा-सनो। 
पठमं उपचारं वा, दुतियं श्रनुलोमकं ।\&०९। 
ततियं गोत्रम्‌ दिद, चतुत्थं अप्परा-मनो । 
चतुत्थं पञ्चमं वा पि, अप्पति न ततो परं ॥€०२।। 
छुट वा सत्तमे वा पि, अप्परणा नेव जायति । 
आसनत्ता भवद्धस्स, जवनं पतति तावदे ।६०३।। 
पुरिमा सेवनं लद्धा, छह वा सत्तमं पिवा। 
अप्पेती ति पनेत्थाहः, गोदत्तो आभिघम्मिको 1९ ०४।१ 
धावन्तो हि यया कोचि, नरो छिन्नतम्मुखो \ 
ठातुकामो पि परियन्ते, ठातुं सक्कोति नेव सो ॥६०५।। 
एवमेव पन चछर, सत्तमे वापि मानसे) 
न सक्कोती ति अप्पेतुं, वेदितेञ् \ विभाविना \\&०६। 
एकचित्तकवणा येव, होतयं ॐप्परणा पन 1 
ततो भवङ्कपातो व, होतौ ति परिदीपितं ।९०७\ 
ततो भवङ्क चिन्दित्वा, पच्चवेक्लरण-हेतुकं 
आवज्जनं ` ततौ कानपच्चवेक्ठनसानसं \\९०८॥। 





काजक 
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( १४१ ) 

(४) रूप-ान-कथा 
कामद्धन्दो च व्यापादो, थीनमिद्धं च उद्तं। 
कु कुच्चं वि चिक्षिच्छा च, पीना पज्चिमे पन ॥६०६॥ 
चितक्केन विचारेन, पौतिया च सुखेन च। 
एकग्गताय सयुक्त, शान पञ्चाङ्कं इदं ॥&१०॥ 
नाना विसय-लुद्धस्स, कामच्छन्दवसा पन । 
इतो चितो भमन्तस्स, वने मवेकटको विय ॥६१९॥ 
एकरिमं विसये येव, समाधानेन चेतसो । 
समाधि कामच्छन्दस्स, पटिपक्खो ति वुच्चति ॥६१२ 
पामोर्जभावतो चेव, सीतलत्तसभावतो। 
व्यापादस्स ततो पीति, पटिपक्ला ति भासिता ।॥६१२॥ 
सविप्फारिकभावेन, नेवखम्मादिप्पवत्तितो । 
वितक्को थोन-मिद्धरस, पटिपवख्ये ति वप्णितो ॥६१४॥ 
ग्रवुपसन्त-भावस्स, सयञ्चेवातिसन्ततो । 
सुखं उद्धस्च-कुवकुच्च-द यस्स पटिपक्टेक ॥९१५॥ 
मतिया अनुरूपत्ता, अनुमज्जनलवखणो । 
विचारो विचिकिच्छाय, पटिपक्ो ति दीपितो ॥€१६॥ 
पञ्चङ्घ-विप्पयुत्तं त, शानं पञ्चद्ध-संयुत ¦ 
सिवं तिविध-कल्याणं, दसलक्वण-सयुतं ॥९१७। 
एवं चाधिगतं होति, पठटमं तेन योगिना 
सुचिरद्ितिकामेन, तस्स ॒ भानस्स सब्बसो ।६१८॥ 
तं समापन्जितञ्बं तु, विसोधेत्वान पापके । 
तं समापज्जतो तस्स, . सुचरद्ितिकं भवे ॥६१६॥। 
चित्त-भावनवेपुल्लं, पत्थयन्तेन भिक्लुना । 
पटिभागनिसित्तं तं, वड्‌ तन्वं यथाकवकमं ।॥६२०॥ 
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( -१४२ ) 


वडुनामूमिथो दे च, उपचारं च श्रष्पणा। 
उपचारं पि वां पत्वा, वहतुं तं च वटति ॥६२१।) 
अप्पणं पन पत्वा वा, तत्रायं वडुनक्कमो । 
क सितब्बं यथा ठानं, परिच्दिन्दति कस्सको ।\६२२॥॥ 


योगिना एवमेवं पि, अङ्धःल-द्रयद्धः.लादिना। 
परिच्छिज्ज परिच्छिज्ज, वड त्वं यथिच्छुकं ।&€२२।। 
पत्तस्मि पठम भाने, आकारेहि पि पञ्चहि । 
सुचिण्णवसिना तेन, भवितञ्बं तपस्सिना ॥९२४।। 


आवनज्जन-तमापत्ति, अधिटरानेसु तीचु च। 
बुदान-पच्चेक्खाचु, वसिता पञ्च भासिता ॥&२५॥\ 


ग्रावज्जित्वा अधिद्ित्वा, समापजञ्ज पुनप्युनं । 


` उद्वित्वा पच्चबे कित्वा, वसिता पञ्च साधये ॥&२६॥1 


पठमे हं वरसिप्पत्ते, दुतिधं यो पनिच्छति। 
उभतो भदौ भवे योगी, पठमा दुत्तिया पि च ।\६२७॥ 


कामसहगता सञ्जा, मनक्कारा चरन्ति चें। 
पमादयोगिनो कानं, होति तं हानभागियं ॥&€२८। 
सति सन्तिदुते तास्मि, सन्ता तदनुधम्मतो । 
मन्दरस थोगिने। कान, होति तं लि्ति-भागियं ।॥&२६॥ 
अतक्कस्तह्ता सञ्जा, मनक्कारा चरन्ति चे, 
ग्रप्पमत्तस्स तं नं, विसेस-भागियं सिया ।।&३०। 
निन्बिदा-संयुता सज्जा, मनक्कारा चरन्ति चे। 
निन्बेधभागियं कान, होति ति परिदीपितं ।॥६२३९१॥ 


१, घम्मता-म०° रो०। 
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( १४३ ) 

तस्मा पञ्चच एतेसु, सुचिण्णवसिना पन । 

पठमा पगुणनो शाना, वुद्ाय विधिना ततो ।&€३२॥ 
यस्मा अयं समापत्ति, अगसन्नकुसलारिका । 

थ्‌ लक्ता तक्क-चारान, हौोतयं अङ्ुःदुब्बला ॥६३३॥ 
इति आदीनवं दिस्वा, पठमे पन योगिना। 

दुतियं सन्ततो ऋनं, चिन्तयित्वान धीमता ॥६२४॥। 
निकन्ति परियादाय, कानस्मि पटमे पुन । 
दुतियाधिगसत्थाय, कातन्बो भावनक्कमो ।९३५॥ 
अथस्स पठमज्छाना, वुट्राय विधिना यदा। 
सतस्स सम्पजानस्स, नङ्क पच्चवेवखतो ।€३६॥ 
थूलतौ तक्कचाराहि, उवतिट्रुन्ति योगिनो । 
सेसमङ्धतयं तस्स, सन्ततो उपतिटुति ।॥€३७1। 
थूलङ्खानं पहानाय, तदा तस्स च योगिनो। 
सन्तद्धपटिलाभाय, -निमित्तं तु तदेव च ।॥€३८॥ 


यठवौ पठविच्चेवं, करोतो मनसा पुन। 


इदानि इतियज्छानं, उप्पज्जिस्सति तं इति ।९२३६॥ 
भवङ्धः' पनुपच्छिज्ज, पठवी-कसिणं पन । 
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्रारम्हि योगिनो ॥&€४०॥ 
जायतावज्जनं चित्त, तास्मि आरम्मणे ततो। 
जवनानि हि जायन्त, तस्स चत्तारि पञ्च वा ।९४१॥ 


भ्रवसने पनेक तु, तेसं जवनचेतसं। 
रूपावचरिक होति, दुतियन्ानमानसं ।६४२॥ 


सम्पसादनमज्छततं, पीतिया च सुखेन च । 
एकग्गताय सयुक्त, कानं होति तिवद्धिकं ।॥६४३॥ 











(; १४४ ` 
दा वुत्तनयेनेव, सेसं समुपलक्खये । 
एवं दृवङ्धहीनं तं, तोहि अद्ध हि संयुतं ।1&४४।।. 


| 1 त 1, ष्क १ 


२.१8. शानं तिविध-कल्याणं, दसं लक्वणसंयुतं । 
दुतिथं अधिगतं होति, भिक्खुना भावना-मयं ।&४५।। 
दुतिये अधिगते भाने, आकारेहि च पञ्चहि । 
सुचिण्णवसिना हत्वा, दुत्यि षि सतोमता ॥€४६॥॥ । 
तस्मा पगुणतो शाना, वुदुय दुतिया पन! 
आसन्न-तक्कचा राहि, समापत्ति अपं इति ॥॥&४७॥. 
8. 103. पोतिया पि यतो तस्स, चेतसो उन्बिलावनं \ 
पीतिया पन थूलत्ता, होतयं अङ्दुन्बला ॥&€४८\॥ 


ए. 137. तत्थ जादोनवं दिस्वा, ततियं सन्ततो पुन” । 
निकस्ति परियादाय, कनस्मि दुतिये पन? ॥६४६।। 
ततियाधिगमत्थाय, कातन्बो भावनक्कमो । 
अथस्स दुतियज्ज्ाना, वदाय च यदा पन 11&£५०। 


सत्तस्स सम्यजानस्स, सज्ञानङ्क पच्चवेक्खतो 
थूलतो पीतिपद्राति,3 सुखादि सन्ततो पन ।६५१॥।. 


थूलङ्धान पहानाय, तदा तस्स च योगिनो! 
सन्तङ्पटिलाभाय, निमित्तं तु तदेव च ।\६५२\. 
पठवौ पठविच्चेवं, करोतो मनसा पुन। 


इदानि ततियज्छान, उप्पज्जिस्सति तं इति ।॥६५२।१. 


पन-म० । 
पुन-म० । 
, पीतृषदाति-म० । 
पुन-रो० । 


रे 
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(^. 8) 
भवङ्धः पुन पच्िज्ज, -पठवीकसिणं पन । 
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोह्टारम्हि योगिनो ॥९५४॥। 


जायतावज्जनं चित्त, तस्मि आरम्मणे ततो, 
जवनानि च जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ।६५५॥ 


अवसाने पतेकं तु, तेसं जवनचेतसं। 
रूपावचरिकं होति, ततल्ियज्भान-मानसं ॥\९५६॥ 


सतिया सम्पजञ्जेन, सम्पयुक्तं, सुखेन च । 
एकग्गताय संयत्त, दुवद्कः ततियं मतं ॥६५७॥ 
हदा वृत्तनयेनेव, सेसं समुपलक्खये । 

एक द्ध-विप्यहीनं तु, होहि श्रद्धःहि संयुतं ॥६५८॥ 
भानं तिविध-कल्याण, दस-लक्वण-संयुतं । 
ततियं अधिगतं होति, भिक्खना भावनामयं ।॥६५६॥। 


ततिये श्रधिगते भाने, आकारेहि च पञ्चहि । 
सुचिण्णवसिना हृत्वा, तस्मि पन सतीमता ॥९६०॥ 


तस्मा पगुणतो काना, वुदाथ ततिथा पुन, 
आसन्न-पीति-दोसा हि समापत्ति श्रयं ति च ६ ६१॥ 
यदेव चत्थ आभोगो, सुखमिच्चेव चेतसो । 
एवं सुखस्स भथूलत्ता, होतयं अङ्कदुःबला ॥९६२॥ 


इति श्रादीनवं दिस्वा, भार्नास्मि ततिये पुन । 
चतुत्थं सन्ततो दिस्वा, चेतसा पन योगिना ॥९६३॥ 


तिकन्ति परियादाय, कानस्मि ततिये पुन, 
चतुत्थाधिगमत्थाय, कातम्बो भावनक्कमो ॥६६४॥ 


अथस्स ततियन्काना, वुदाय हि यदा पन। 
सतस्स सम्पजानस्स, भानङ्खः पच्चवेक्खतो ॥९६१५॥. 


१. सम्पन्नं तु-म. । 
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( १४६ ) 
थूलतो ` तस्सुपद्ाति, सुखं तं सानसं ततो । 
उपेक्खा सन्ततो तस्स, चित्तस्सेकग्गता पि च ।!€६६॥। 
थूलङ्कस्स पहानाय, सन्तद्धस्सुपलद्धिया । 
तदेव च निमित्तं तु, पठ्वी पठ्वी ति च ९६७], 
करोतो मनसा एवं, पुनप्पुनं च योगिनो । 
चतुत्थं पनिवं नं, उप्पज्जिस्सति तं इति ।॥€६८॥ 
भवङ्कः पनुच्छिज्ज, पटठवी-कसिणं तथा । 
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्रारम्हि योगिनो ।६६६॥। 


जायतावज्जनं चित्तं, तस्मि आरम्मणं ततो । 
जवनानि च जायन्ति, तस्स चत्तारि पञ्च वा ।\€७०। 


अवसाने पनेक तु, तेसं जवन-चेतसं। 


` ` हूपावचरिकं होति, चतुत्थज्छान-सानसं ।६७१।। 


एकङ्कः विप्पहीनं तु, द्वीहि अङ्कः हि योगतो । 
चतुत्थं पनिदं नं, दुंवङ्खः ति पवुच्चति ।€७२।\ 


एवं तिविघ-कल्याण, दसलक्वणसयुत । 
चतुत्थं श्रधिगतं होति, भिक्खुना भावनामयं ।\&७३॥ 


यस्मा सुखमुपेक्लाय, न होतासेवनं पन । 
उपेक्वा सहगतानेव, जवनानि जवन्ति च ।\६७४॥ 


उपेक्ला-सहगतं तस्मा, चतुत्थं समुदीरितं । 
अयतेत्थ विसेसो हि, सेसं वुत्तनयं पन ।६७५॥ 


यं चतुक्कनये कनं, दुतियं तं द्विधा पन । 
कत्वान पञ्चक-नये, दुतिय ततिं कतं ॥€ ७६; ` 


१, तथा-रो० म०। 




















८ 1) 
ततियं य चतुत्थं च, चतुत्थं पञ्चमं इध । 
पठ्मं पठमं येव, अथसेत्थ विसेसता ।€७७।४ 


} एवमेत्तावता वुत्ता, नातिसंखेपतो मया । 
ग्नी ॥0 
नाति वित्थारतो चायं, रूपावचर-भावना ॥७६८।। 





सुमधघुर-वरतर-वचनो, 

के नु नरं नेव रञ्जयति। 
ग्रति-निसित-विसद-बुद्धि-- 
पचार भजनवेदनीयो यं ॥€७६॥ 


इति ्रभिधम्मावतारे रूपावचरसमाधि-भावना-निहैसो नाम चुदृ्मो परिच्छेदो ॥ 





^ 
१. तं-मण० रो०। 


२-२. बुद्धिपसाद--म० , 
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पञ्चदसमो परिच्छेदो 


१. अरूपावचरसमाधि-भावना-निहेसो 
(१) अरूप-्ान-पर्वात्त-कथा 


रूपारूपमतीतेन, ल्पारूपादिवेदिना 
यानि चारूप-पुञ्जानि, सल्पेनीरितानि तु ।€८०॥ 


तेसं दानि पवक्लासि, भावनानयसुत्तमं । 
योगावचरभिक्ल्‌ून, हितत्थाय समासतो ।९८१॥ 


रूपे खो विज्जमानस्मि, दण्डादानादयो सियुं । 
श्रनेका पि पनाबाधा, चक्ुरोगाद्यो इति ॥€८२॥ 


रूपे श्रादीनवं दिस्वा, स्पे निन्बिस्त-वानसो । 
तस्सातिक्कमनत्थाय, श्ररूप पटिपस्जति ।६८२।॥। 


तस्मा कसिण-रूपा तु, सो निन्बिज्ज विसारदो । 
ग्रपक्कसितुकामो व, सुकराभिहतौ व सा ।\€८४।। 


चतुत्थे पन ऋरानस्मि, हुत्वा चिण्णवसौ वसो । 
चतुत्थज्भ्ानतो धीमा, बुदराय विधिना? पुन ॥€८५॥ 


करोति पनिदं चित्तं, सू्पमारम्मणं यतो। 
आसन्न-सोमनस्सं च, थूलं सन्तविमोक्खतो ।\६८६।। 


इति आदीनवं दिस्वा, चतुत्थे तस्थ सञ्बसो । 
निकन्तिं परियादाय, पठमाह्यं च सन्ततो ।1€८७\। 


चकव्कवाट-परियन्तं, यत्तकं वा पनिच्छति। 
तत्तकं पत्थरित्वान, रएूटोकासं च तेन तं ॥&८८॥ 


१, विधितो-रो० । 














म / "क... 





७५९9) 
(२) अरूप-भ्ान-पभेद-कथा 


श्राकासो इति वनन्तो, अआ्ाकासो इति वा पन?। 
मनसा हि करोन्तेवं, उग्ाटेती ति वुच्चति \\&€८&€॥ 





उग्धाटेन्तो हि कसिण, न संवेत्लेति तं पन । 
न बुद्धरति सो योगी, पुवं विय कपालतो ।६६०॥ 


केवलं पन तं नेव, श्रावज्जति न पेक्खति। 
नावज्जन्तो न पेक्न्तो, उग्चाटेति हि नाम सो ।६६१॥ 
ॐ. 101. कसिणुश्घाटिमाकास-निमित्तं पन तं वसो। 
आकासो इति चित्तेन, श्रावज्जति पुनप्पुनं ॥€९२॥ 
ग्रावज्जतो हि तस्तेतं, करोतो तक्काहूतं पि च । 
पञ्च नीवरणा तस्स, विक्वम्भन्ति हि सन्बसो ॥६९२॥ 


इ. 106. आसेवति च भवेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं । 
98.137. क्रोतो पन तस्वेव, सन्तचित्तत्सय योगिनो ॥&€€४॥ 


तत्नाकासे पनप्पेति, पठमारूप्पसानसं । 
इधा पि पुरिमे भागे, तीणि चत्तारि वा पन ॥६९५॥ 


जवनानि उपेक्खाय, सम्पयुत्तानि होन्ति हि । 
चवुत्थं पञ्चमं वा पि, होति अआरारूप्पमानसं ॥६६६॥ 


पुन भावेतु-कामेन,* दुतियारूप्पमानसं । 
सुचिण्णवसिना हृत्वा, पठमारूप्पमानसे ।\९९७॥ 
आसन्नरूपावचर-ज्भानपच्चत्थिक ति च। 
दुतियारूप्पचित्तं च, न च सन्तमिदं ति च ॥६९८॥ 


 एवमादीनवं रिस्वा, पठमारूप्पमानसे । 
निकन्तिं परियादाय, दुतियं सन्ततो पन ।॥६९€॥ 


१. पून-म०। 
२. कामेज०्-रो०। 





(५4५५ ) 
तमाकसं फरित्वान, पवत्तं मानसं पन! 
नन्त विज्जाणमिच्चेवं, कत्तव्बं मनसा बहुं ॥१०००४) 
आवज्जनं च कत्तञ्चं, तथा तक्काहतं हि च । 
श्रनन्तं ति श्रनन्तं ति, कत्तव्बं समनसा इध ।1१००१।६. 


तस्मि पन निमिरत्तास्नि, विचारेन्तस्स भानसं। 
उपचारेन तं चत्त, समाोयति योगिनो ॥१००्य४ 





आसेवति च भावेति, तं निनित्तं पुनप्पुनं । 
तस्स चेवं करोतन्तस्प, सतिस्स्पन्न-चेतसो ।1१००२॥ 


भ्राकास-फटुविज्जाणे, इतियारूप्पमानसं । 

श्रप्पेत्ति श्रप्पणायं पि, नयो वुत्तं नयो व सो ॥४१००४॥ 
श्राकापो यमनन्तो ति, एवमाकासमेव तं । 

फरित्वा पवत्त-विज्माणं, विञ्ञाणजञ्चं ति वुच्चति ॥\१००५।४- 
मनक्कारवसेना पि, अनन्तं परिदोपितं। 
विञ्जाणानन्तमिच्चेव, वत्तञ्चं पनिदं सिया ।।१००६॥ 


8.138. अथ भावेतु-कातेन, ततियारूष्पमानसं 1 
सुचिण्णवसिना हत्वा, दुतियारूप्पमानसे ॥१००७।१४. 


आपवन्नपठमारूप-चित्त-पच्चत्थिकं ति च । 
ततियारूप्पचत्तं च, नच सखन्तमिदं तिच ॥१००८). 


एवभादीनवं दिस्वा, दुतिय।रूप्पमानसे । 
निकन्तिं परियादाय, ततिपं सन्ततो पन ॥१००६।४ 


8. 107. एवं मनसिकत्वान, कातव्बो मनसा पुन । 
पठमारूप्पविज्जाणाभावो तस्सेव सुञ्जतो ।\१०१०॥॥ 


१. तं च०-म०। 











र. 102. 


-& . 108. 


४. 139. 


` सन्निपातं यथा कोचि, दिस्वा संघस्स कत्थचि । 
गते संघे तु तं ठानं, सुञ्जमेवानु पस्सति ॥१०१६॥ 


` सुचिण्णवसिना हुत्वा, ततियारूप्पमानसे ॥१०२०॥ 


..निकन्ति परियादाय, चतुत्थं सन्ततो पन ।१०२२॥ 





¢ . १५९“) 
तं पनाकासविजञ्जाणं, श्रकत्वा मनसा पुन । 
नत्थि नत्थो ति वा तेन, सुञ्ञं सृञ्ञं ति वा ततो ॥\१०११। 
श्रावज्जितन्बमेवं हि, कातब्बं सनसा वि च । 
तक्काहूत च कातव्वं, पुनप्पुनं च धीमता ।।१०१२॥ - 


तस्मि निमित्ते तस्सेव, विचारेन्तस्स मानसं । 
सति सन्तति भोयो, स्माधोयति मानसं ।। १०१३॥ 


आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनघ्युनं । 
तस्स चेवं करोन्तस्स, सतिसम्पन्न-देतसो । १०१४।। 


क सिणुग्घाटिमाकासं, फरित्वान समन्ततो । 
विञ्जाणस्स पवत्तस्स, नत्थिभावे अभावतो ।१०१५।। 


ततियारूप्पविञ्जाण, तं पनप्पेति योनिनो। 
भ्रप्पणायं नयो पेत्थ, होति वुत्त-नयो व सो ॥१०१६॥ 


आकास-गत-विजञ्जाणं, दुतियारूप्पचक्खुना । 
पस्सन्तो पहुरित्वान, नत्थि नत्थौ ति आदिना ॥१०१७॥ 


परिक्कम्म-मनक्कारेन अस्मिं अन्तरहिते षन । 
तस्सापगममत्तं वः पस्सन्तो वसती च सो ॥१०१८॥ 


पुन भावेतु-कामेन, चतुत्थारूप्पमानसं । 
श्रासन्न-दुतियारूप्प-चित्तपच्चत्थिकं ति च। 


चतुत्थारूप्पचित्तं व, न च सन्तमिदं ति च ॥१०२१॥ 


एवमादीनवं दिस्वा, ततियारूप्पमानसे । 











कै 


( १६२ ) 
एवं मनसि कत्वान, पुन तस्सेव धीमता । 
श्रभावारम्मणं कत्वा, सम्पवत्तं इदं सनो ॥१०२३॥४. 
सन्तं सन्तमिदं चित्तं, इच्चेवं तं पुनप्पुनं । 
होति न्रसेवितन्बं च, कातब्बं मनसा पि च ॥१०२४॥ 





तस्मि निचित्ते तस्पेवं, विचारेन्तस्स मानसं । 
सति तिटुति भोयो पि, समाधीयति मानसं ॥१०२५।१. 
आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं । 
तस्स चेवं करोन्तस्स, सतिसम्पन्न-चेतसो ॥१०२६॥ . 


ततियारूप्पसंखातक्खन्धेयु च चतुस्वपि। 
चतुत्थारूप्प-विज्जाणं, तं पनप्पेति योगिनो ॥१०२७१४. 


| १. 103. अष्पणाय नयो पेत्थ, दहेद्रा वुत्तनयूषमो। 
| ग्रपिचेत्थ विसेसो यं, वेदितन्बो विभाविना ॥१०२८॥। 

अहो सन्ता वतायं तु, समापत्तो ति पस्सति । ॥ 
| या नामाभावमत्तं पि, कत्वा ठस्सति गोचरं ॥१०२९।१. त 
| सन्तारम्मणता येव, सन्तायं ति विपस्सति। । 


सन्ततो चे मनक्कारो, कथं च समतिक्कमो ।॥१०३०॥।- 


8. 140. श्रनापज्जितुकामत्ता, होतेव सभतिव्कमो । 
समापज्जामहं एतं, इच्चाभोगो न विज्जति ।११०३१।६ 
सन्ततो तं करोन्तो हूः मनसा सुख॒मं परं । 
असञ्ज श्रमध्पणा-पत्तं, पापुणाति महग्गतं । 
नेवसञ्जी च नासज्जी, याय सञ्जाय होति सो ।॥१०२२॥!. 


न केवलं तु सञ्जाव, इदिसौ अथ खो पन। 
एवमेव भवन्तेत्थ, सुखमा वेदनादयो ॥१०३३॥ ¦ 


(र्‌, 9, , क, 9 ` कक "क 


पत्त-वक्वन-तेलेन, सग्गस्मि उदकेन च! 
सोधेतन्बो श्रयं अत्थो, चतुत्थारूप्यवबोधने ।\१०३४॥।. 











( . +‰२॥)) 


पटुसञ्जाय क्च्चस्स, नेव करणतो श्रयं । 
नेव सज्जा ति निद्रा, चतुत्थारूप्पसस्भवा ॥१०३५॥ 


पटुसञ्जाय किच्च सा, कातुं सक्कोति नेव च । 
यथा दहन-क्च्चिं तु, तेजोधातु सुखोदके ॥१०३६॥ 


सा संखारावसेसत्ता, सुखुमत्तेन विज्जति। 
तस्मा च पन सा सञ्जा, नासज्जा ति पवुच्चति ॥१०२७।४ 





एवं {हि रूपमाकासं, विजञ्जाणं तदभावकं । 
अतिक्कमित्वा कमतो, चतप्सा होन्ति जाह च ॥१०३०८॥ 


त्रारम्मणातिक्कमतो, चतस्सो पि भवन्तिमा । | 
अङ्ा्तिक्कमसपेतासं, न इच्छसिति विभाविनो ति ॥१०३६॥४ | 


8. 109. सुप्पणोततरा होन्ति, पच्छिम पच्छिमा इध । 
8, 141. उपमा तत्थ विजञ्जेय्या, पासादतल-साटका ति ।॥१०४०॥ 


संखेपेन  मयारूप-समापत्ति नयो श्रयं । 
दस्सितो दस्सितो युद्ध-दस्तिन। पिय-दस्सिना ॥१०४१॥ 


रूपारूपज्ज्ान-समापत्ति-विधानं, 
जानातोमं सारतर यो पन भिक्लु ।. 
रूपारूपज्ान-समापत्ति-पुरेक्खो; 

रूपारूपं याति भवं सो श्रमिमुय्य ॥१०४२॥ 





इति भ्रभिधम्मावतारे श्रल्पावचर-समावि-भावना-निहेसो नाम पण्णरसमो 
८ परिच्छेदो । 





क च्चे = नये 
ह 
॥ ति 











२. 104. 


8. 142. 


) 


सोग्समो परिच्छेदो 
१. श्रभिञ्जा-निहेसो 


(१) अभिञ्जा-पवत्ति-कथा 


इतो परं करिस्सामि, पञ्जा-वुद्धिकरं परं । 
पञ्चन्नं पि असिज्जान, मुखमत्त-निदस्सनं ।\१०४३॥ 


 रूपारू्पसमापत्ती, निम्बतेत्वा पनट्रुपि। 


लोकिका पि श्रभिञ्जायो, भावेतव्वा विभाविना ।\१०४४।। 
चतुत्थज्भ्ानमत्तं पि, सुचिण्णवसिना सता । 
अनुयोगमभिञ्जातु, कतुं वटति योगिना ।॥१०४५॥ 
ग्रभिञ्जा नाम.भिक्खनं, साभिज्ञानं श्रनुत्तरो । 

अलंकारो ह्तानस्त-तभृद्रानं ति वुच्चति^ ॥१०४६॥ 


(>~ योगावचर-भिक्खुना । 
समाधि-भावना हिस्स, तदानिटु गता सिया ॥१०४७॥ 


दिब्बानि चक्खु-सोतानि, इद्धि चित्त-विजाननं । 
पुञ्बेनिवास-जाणं ति -ञ्चाभिञ्जा इमा सियुं ।॥१०४८॥ 


कसिणानुलोमतादीहि, चतुदहसनयेहि च । 
दमेतव्बमभिञ्जायो, . पत्तकामेन मानसं ॥१०४६॥ 


दन्ते समाहिते सुद्धे, परियोदति श्रनङ्कणे। 

श्रनुपक्किलेसे मुदुमुते, कम्मनीये !ठिते चले ।॥१०५०॥ 
(२) इद्िविध-जाण-कथा 

इति शरद द्धसम्पन्ने, चित्ते इद्धि-विधाय च! | 

अभिनोह रति चे चित्तं, सिज्भति इद्धि-विकुःञ्बनं ॥१०५१॥ 


१, पवृच्चति--म० । 
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( (१५३१) ` 
अभिज्जा-पादकज्छानं, समापज्ज तततो पन । 
नुदाय हि सतं वापि, सहस्सं वा यदिच्छति ॥१०५२।॥ 


सतं होमि सतं होमि, इच्चेवं कत्वान मानसं । 
ग्र भिञ्जा-पादकज्जानं, समापज्ज ततो पन १०५३४ 


वुहाय पुनधिहाति, सहाधिटुन-चेतसा । 
सत होति हि सो योगौ, सहस्सादिस्वयं ततो ? ॥१०५४।॥ 
पादकज्जान-चित्त तु, निमित्तारम्मणं सिया । 
परिकम्ममनानेत्थ, सतारम्मणिकानि तु ॥१०५५।। 
तदधिदरान-चित्तं॑पि, सतारम्मरमेव {तं। 
पुञ्बे वुत्तप्पणा-चित्तं, विय गोच्रभु अनन्तरं ।॥१०५६॥ 
तमेक जायते तत्थ, च॑तुत्थज्भ्ानिकं मनो । 
परिकम्म-विसेसो व, सेवं पुन्वसमं इध ॥१०५७।। 
(३) दिन्बसोत-जाण-कया 
|= ठबसोत मिदं तत्थ, भावेतन्बं कथं सिया ? । 
अभिञ्जापादकज्छान, समापनज्जं ततो पुन ॥१०५८॥ 
वुदाय परिकम्मेन, कामावचर-चेतसा। 
सहो भ्रावज्जितन्बो व, मंहन्तो सुखुमा पि च ॥१०५६॥४ 
तस्सेवं पन सहस्स, निमित्तं मनसि कूञ्बतो । 
दिब्बसोतं पिदानिस्स, उप्पज्जिस्सति तं इति ॥१०६०॥ 
सहेस्वञ्जतरं सह, कत्वा श्रारम्मणं ततो । 
उष्पज्जित्वा निरुद्धे तु, मनोहा रावज्जने पुन ॥१०६१॥ 


जवनानि हि जायन्ते, तस्सं चत्तारि पञ्च वा । 
पुरिमानेत्थ चित्स, तीणि चत्तारि वा पन ॥१०६२॥ 


१, नयो-म० रो०.। 
२. ° मानसानेत्य-रो० । 
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( ( १५६५६) 
परिकम्मोपचारानुलोस - गोत्रमू-नालका । 
चतुत्थं पञ्चमं वा ^पि, अध्पणा-चित्तमीरितं ।\१०६३॥ 
सहजात तु यं जाणं, अष्पणा-मानसेन हि । 
तं नाण दिब्बसोतं ति, वदन्ति सुत्त-कोविदा ॥१०६४ 


 थामजातं करोन्तेन, तं जाणं ठेन योगिना) 


एत्थन्तरगतं सहं, सुणामी ति च चेतसा ।॥ १०६५॥ 
शङ्खः लं द्यद्धः.लं भीयो, विदत्थि रतनं तथा । 
गामो देसो ततो याव, चक्कवादा ततो पर ॥१०६६॥ 
इच्चेवं तु परि च्छिज्ज, वड तव्बं यथाक्कमं \ 
एसो श्रधिगताभिञ्जो, पादकारम्मणेन तु \\ १०९६७ 
फुटोकासगते सहो, सब्बे पन सुणाति सो । 
सुणन्तो पाटियेकंकं पि, सहलक्वेतुं पहोति सो ।१०६८॥ 
(४) चेतोपरिय-जाण-कथा 
कथं अनुप्पादेतव्बं, चेतोपरिय-मानसं ? 
दिव्बचक्खु-वसेनेव, इदं , माणं पनिज्छति ।१०६६।। 
आलोकं पन वड व्वा, ' तस्मा दिब्बेन चक्खुना । 
हदयं पन निस्साय, वत्तमानं तु लोहितं ॥\१०७०॥ 
दिस्वा परस्स विञ्ञेय्यं, होति चित्तं तु भिक्खुना 
सोमनस्सयुते चित्ते, लोहितं लोहितं सिया \\१०७१॥ 


दोमनस्सथुते चित्ते, वत्तमाने तु काठकं ! 


उपेक्खासहगते चित्ते, तिलतेलुषमं सिया १११०७२१ 


तस्वा परस्स सत्तस्स, दिस्वा हदय-लोहितं \ 
चेतोपरिय-नाणं तं, कातव्बं थामतं गतं ॥\१०७३॥ 
एवं थामगते र्तास्मि, यथानुक्कमतो पन । 
चित्तमेव विजानाति, विना लोहितदस्सनं ।\१०७४।। 


कामावचरचित्तं च, सूपाह्पेसु मानसं \ 
सब्वेव विजानाति, सरागादिष्वभेदक ॥\१०७५॥। 
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({ १५७ ) 
(५) पुञ्बेनिवास-जाण-कथा. 
पुञ्बेनिवास-जाणेन कत्तव्बा तदनुस्सति । 
तं सम्पादेतु-कामेन, श्रादिकम्मिक-भिक्खुना ॥१०७६॥ 
अभिञ्जापादक्ज्भाना, वुदाय हि ततो पुन। 
भिक्खुनावज्जितन्बा च, निसज्जा सब्बपच्छिमा ॥१०७७१॥ 
ततोप्पञुति सब्ब पि, पटिलोसक्कसा पन । 
सब्बं आवन्जितव्बं तु, दिवसे रत्तियं कतं ।॥१०७८॥। 


पटिलोमक्कमेनेव, दुतिये ततिये पि च। 
दिवसे पक्ल-मासेचु, तथा संवच्छरेसु पि ।\१०७६॥ 


याव श्रस्मि भवे सन्धि, ताव तेन च भिक्खुना । 
कृतं आावनज्जितञ्बं तु, पुरिमस्मि भवेपि च ॥१०८०॥ 


चुतिक्ठण पि निञ्बत्तं, नामरूपं च साधुकं । 
एवं श्रावज्जिते तस्मि, नामरूपे यदा पन ॥१०८१॥ 
तदेवारस्मणं कत्वा, नामरूपं चुतिक्खणे । 
मनोद्रारे मनक्कारो, उप्पज्जति यदा पन ॥१०८२॥ 


आवज्जने निरूदस्मि, तदेवारम्मणं पन । 


` कत्वा जवन-चित्तानि, होन्ति चत्तारि पञ्च वा । 


पुब्बे वुत्त-नयेनेव, सेसं मथ्यं विभाविना ॥१०८३॥ 


 परिकम्मानुलोमानि, पुरिमानि भवन्तितु। 


पच्िमं अष्यणा-चित्तं रूपावचरिकं भवे ॥ १०८४] 


तेन चित्तेन यंजाणं, संयुक्तं तेन .या पन। 


संयुक्ता सति सा पुञ्बे-निवासानुस्सतीरिता ॥१०८५॥ 
(६) दिब्बवचक्खु-जाण-कथा 


रूपं परस्सितुकामेन, भिक्खुना दिव्वचक्खुना । 
-कसिणारम्मणं भान, अभिजञ्जा-पादक पन ॥१०८६॥ . 
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( श्भ् ) 
अभिनीहारक्खमं कत्वाः' तेजो-कसिरगमेव वा । 
ओदात्त-कसिणं वा पि, श्रालोक-कसिणं पि वा ॥१०८७।१., 
इमेयु कतपुञ्जेहि, कसिणिसु च तीसु पि। 
आलोक-कसिणं एत्थ, सेट ति परिदीपितं ॥१०८८॥॥. 
तस्मा तं इतर वा पि, उष्पादेत्वा यथाक्कमं । 
उपचारभुमियंः येव, ठत्वान पन पण्डितो ॥१०८६।१, 


वड त्वान सठ्पेतब्बं, न उष्यादेय्य श्रप्पणं। 
उष्पादेति सचे होति, न पादकज्जान-निस्सितं ॥१०९०।४. 


कानस्स वडतस्सन्तोगतं स्प तु योगिना। 
पस्सित्तन्बं मवेरूपं, पस्सतो पन तस्स तं ॥१०६१॥. 


परिकम्मस्स वारो पि, अ्रतिक्कम्मति तावदे। 
श्रालोको पि ततो तस्स, {विष्पमन्तरधायति ।१०६९२।\ 
तस्मि अन्तरहिते रूप-गतं पि च नं दिस्सति । 
तेना पि. पादकज्भ्ान, पविसित्वा ततो पुन ॥॥१०६३।।. 
वुद्राय पुन? आलोको, फरितम्बो च भिक्डुना 1 


एवं श्रनुक्कमेनेव, श्रालोको यामवा सिया ॥१०६४॥. 


ग्रालोको एत्थ होत्‌ ति, यत्तकं ठानमेव सो । 


परिच्छि्दति तत्थेव, आलोको पन तिति ।॥१०६५॥. 


दिवसं पि निसोदित्वा, पस्सतो होति दस्सनं । 
तिणुक्कायः गतो ` मग्ग, पुरिसेत्य निदस्सनं । १ ०९६। 


उप्पादनक्कमो पिस्स, तत्रायं दिन्बचक्खुनो । 


वत्तप्पकारं रूपं तं, कत्वा आरम्मणं पन ॥१०९७।१. 


१.. पन~म०। 
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[ २५९) 
जनोद्रारे मनक्कारे, जाते याति तदेव च। 
रूपं श्रारम्मणं कत्वा, जायन्ति जवनानि हि ॥१०६८॥॥ 


कासावचरचित्तानि, ती खि चत्तारि वा? पन, । 
हेद्रा वुत्त-नयेनेव, सेसं जेग्यं विभाविना ।\१०६६॥ 
ग्रत्थसाधक-चित्तं॒त, चतुत्थज्ज्ानिकं मत 
तं चित्त-संयुतं जाणं, दिन्वचक्ख्‌ ति वुच्चति ॥११००॥ 
ग्रनागक्तं सञ्जाणस्स, यथाकस्मूपगस्स च । 
परिकम्मं वितु नत्थि, इज्जन्ति दिव्वब-चक्लुना ।।११०१॥ 
चतुपपात-जनाणं ति, दिव्बचक्ख्‌ ति वा पन। 
श्रत्थतो एकमेवेदं, व्यञ्जने पन ॒ नानता ॥११०२॥ 


यो च सुराति ` करोति च चित्ते, 
गन्थभिमं परमं पन भिवख्‌ । 

सो अभिधम्म-महण्णव-पारं 

याति अनेन तरेन तरित्वा ति ॥११०३॥ 


~ इति श्रभिधम्मावतारे श्रभिञ्जा-निहेसो नाम सोढ्समो परिच्छेदो । 


| ^~ नज ~ ~~ --- ~ --------=~----~-~----~ 





.१-१. पञ्च बा-म०। 














२. 108. 
पञ्चं इद्धि विधादोनि, सत्ताभिजञ्जा इमा पन ।॥११०४॥! . 
एतासं पन ॒ सत्तन्नं, शअ्रभिजञ्जानं इतो परं। 
पवक्लामि समसेन, ्रारमस्मग-विनिच्छयं ॥११०५॥। ` 
श्रारम्मणत्तिका वुत्ता, ये-चत्तारो महेसिना । 
सत्तन्नमेत्थ जाणानं, सम्पवत्ति सुणाथ मे ॥११०६॥\ , 

(२) इद्धिविधघ-जाणारम्मण -कथा 

8. 114. तत्य इद्धिविधं जाणं, परित्तादिसु सत्तसु। 
श्रारम्मणविभागेसु, पवत्तति कथं पन ? ॥११०७।। 
कायेनादिस्समानेन, गन्तुकामो यदा भवे, 
चित्तसन्निर्सितं कत्वा, कायं चित्तवसेन तु ॥११०८॥ 

8. 148. महग्गते च चित्तस्मि, समारोपेति सो तदा । 
कायारम्मणतो जाण, परित्तारम्मणं सिया ॥११०६॥ 
दिस्समानेन कायेन, गन्तुकामो यदा भवे। 
कायसन्निस्तितं कत्वा, चित्तं कायवसेन तु ॥१११०॥ ` 
पादकजञ्ज्ानचित्तं तं, काये रोपेति सो यदा। 
भ्ानारम्मणतो जाणं, तं महग्गत-गोचरं ॥११११।, 

१. त--म० 1 





सत्तरसमो परिच्छदो 
१. अभिज्जारम्भण-निदेसो | 
(१) श्रभिजञ्जा-आरम्मण-पवत्ति-कथा 


अनागतस जाणं च, यथाकस्परुपगं पि च। 


२. स्ं-म० | 
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अनागतमतीतं च, करोति विस्यं यदा| 
अतीतारम्मणं होति, तदानागत-गोचरं ॥१११२।४ 


कायेन दिस्समानेन, गमने पन भिक्खुनो । 
पच्चप्पन्नो भवे तस्स, गोचरो ति विनिरहिसे ।१११३॥ 


कायं चित्तदसेना पि, चित्तं कायवसेन वा। 
परिणामनकालस्मि, अज्भत्तारस्मणं सिया ॥१११४।४ 


बहिद्धारम्मणं होति, बहिद्धारूपदस्सने। 
एवमिद्धिविधं जणं, सस्पवत्तति सत्तसु ॥१११५। 


(२) टिब्वसोत-जाणारमस्पण-कथा 
पच्चुप्पन्ने परित्ते च, बहिद्धज्छत्तिकेसु च । 
चतुस्वेतेसु धम्मेसु, दिन्बसोतं पवत्तति ॥१११६॥ 


पच्चुपन्नो परित्तो च, सहो श्रारम्मणं यतो। 
परित्तारस्मणंः पच्चुपन्नारस्मगतं गतं ? ॥१११७॥। 


श्रततनो कुच्छि-सहस्स, सवणं पि परस्स च। 
अज्भत्तारम्मणजञ्चेव, बहिद्धारस्मणं पि च ।\१११८॥। 


(४) चेतोपरिय-जाणारमस्मण-कथा 


चेतोपरियजाणं पि, परित्तादिसु अदुसु। 
श्रारम्बणविभागेसु, पवत्तति कथं पन ? ॥१११६।) 
परित्तारम्मणं होति, परिक्तानं पजानने) 
जानने मनज्भिमानं तु, तं महगगत-णोचर ।॥११२०॥। 


जानने पन मरगस्स, फलस्सा पि पजानने। 
तदापनस्स जाणस्स, श्रप्पमाणो व गोचरो ।११२१।। 





१. पि-म० रो। 
२. ° होति-रो० पोत्थके श्रधिको पारो । 
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तं मग्गारम्मणं होति, मग्गचित्तस्स जानने 
परियायेनेव देतस्स, मग्गारम्मणता मता ॥११२९॥। 


श्रतीते सत्तदिवसन्भन्तरे च यदा पन) 
अनागते तथा सत्तदिवस्ब्भन्तरे पि च ।११२२।। 


परेतं पन चित्तस्स, जानने समुदीरितं। 
प्रतीतारम्मणं चेव, तदानागत-गोचर ।\१९२४॥ 


कथं च पन तं पच्चप्पन्न-गोचरकं सिया? । 
पच्चुप्पन्नं तिधा वुत्त, खणसन्तति-त्रदतो ११२५) 


तत्थ तिक्लणसम्पत्तं, पञ्चुप्पन्तं खणादिक । 
एकदट्ि चन्ततिवार-परियापन्नसिदः पन,११२६॥ 
सन्तति-पच्चुप्पन्नं ति, आहु सन्तति कोविदा । 
एक-भवपरिच्छिन्नं, पच्चुप्पन्नं तु पचम ।\११२७॥। 


खणादिकत्तयं पच्चुप्पन्नं तमिति केचिघ । 
चेतो परियजाणस्स, होति श्रारम्मणं इति ॥११२८॥ 


यथा च पुप्फमृद्म्हिः उक्खित्तं गगने पन। 
अवस्वं एकमेकस्स, वण्टं वण्टेन विज्छति ।११२६॥ 


एवं महाजनस्सा पि, चित्ते श्रावज्जिते पन । 
एक्स चित्तमेकेन, श्रवस्सं पन वन्ति ।॥११३०॥ 


येनावनज्जति चित्तेन, -येन जानाति चेतसा । 
तेसं ह्िन्नं सहद्ाना, भावतो तं न युज्जति ।।११३१॥ 


जवनावजञ्जनानं तु, नानारम्मणपत्तितो । 
अनह पन ठने तं, श्रयुत्तं ति पकासितं ।॥११३२॥ 


तस्मा सन्तति अद्धान-पच्चुप्पन्नानमेव तु । 
वसेन पच्चुष्पन्नं हि, होति श्रारम्मणं इदं ।।१९१३३।। 
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पच्चुप्पन्नं पि अद्धानं, इदं जवनवारतो । 
दीपेतब्बं ति निहि, तत्रायं दीपनानयो ॥११३४॥ 


यडा परस्स चित्तं हु जातुमावज्जतिद्धिमा । 
आवज्जन-मनो तस्स, पच्चृप्पन्नं खणन्हुयं ॥११३५॥ 


अ!रस्मणं तदा कत्वा, तेन सदधि निरुज्फति । 
जवनानि हि जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥११३२६॥ 
एतेसं पच्छिमं चित्त, इदधि-चिक्तमुदी रितं । 
कामावचरचित्तानि, सेसानी ति विनिहिसे ॥११३७॥ 


एतेसं पन सब्बेसं, निर्ध तु तदेव चं। 
चित्तं ्रारस्मणं होति, तस्मा स्वानि तानि पि ॥११३२८।१ 


एक्ारम्मणतं यं ति, नानारस्मणता नहि। 
ग्रद्धावसा भवे पच्चुप्पन्नारम्मणता पन ॥११३६॥ 


एकारम्मणभावे पि, इद्धिमानसमेव चं। 
परस्स चित्तं जानाति, नेतरानि य्था पन ॥११४०॥ 


चक्खुद्रारे तु विज्जाणं, रूप पस्सति नतर । 
एवमेव च तं इद्धि, चित्तमेव च जानति ॥११४१॥ 


परचित्तारम्मणत्ता, बहिद्धारस्मणं सिया। 
चेतोपरियजाणं पि, अदट्ुस्वेवं पवत्ति ॥११४२॥ 
(५) पु्बेनिवास-जाणारम्मण्‌-कथा 
पुव्वेनिवासजाणं पि, परित्तादिचु अदटुघु। 
आरम्मण-विभागेचु, ¶वत्तति कथं पन -? ॥११४३॥ 
कामावचरखन्धानं, समनुस्सरणे पन। 
परित्तारम्मणं येव, होती ति परिदीपये ॥११४४॥ 


रूपावचरिका रूप-खन्धानुस्सरणे पन । 
भवती ति हि जातन्बं, त महगगत-गोचरं ॥११४५॥ 











(^ * १६४/ ) 


अतीते अत्तना मर्गं, भावितं तुकलंपिवा)। 
समनुस्सरतो एवप्पमाणारस्मणं सिया 1१९४६ 


समनुस्सरतो मरं, मग्गारम्सणमेव तं। 
अतीतारम्मणं येव, होति एकन्ततो इदं ॥११४अ। 


8. 151. चेतोपरियजाणं पि, यथाकस्पुपगं पिच। 
अतीतारम्मणं होति, किञ्चापि श्रथ खो पन \॥१९१८४८॥ 
चेतोपरियजाणस्स, सत्त दिव सन्भन्तरे । 
अतीतं चित्तमेवस्स, प्रारम्मणमुदीरितं ।११४६। 
प्रतीते चेतनास्ते, यथा कम्मुपगस्स पि। 
पुब्बेनिवासजाणस्स, नत्थि कि{ज्चि अगोचरं । ११५० 
श्रज्भत्तारम्मणं अत्त-खन्धानुस्सरणे सिया \ 
बहिद्धारस्मणं श्रञ्ज-खन्धानुस्सरणे भवे ॥११५१॥ 
सरणं नामगोत्तस्स, तं न वत्तम्बगोचरं । | 
पुञ्बेनिवासजाणं हि, अदट्ुस्वेवं पवत्ति ।११५२॥ 

(६) दिन्बवचक्खु-जाणारम्मण-कथा 
पच्चुप्पन्ने पित्ते च, बहिदढधन्कफत्तिकेसु पि! 
चतुस्वेतेसु धम्मेसु, दिव्वचक्खु पवत्तति ।११५३॥। 

8. 117. दिन्बसोतसमं दिब्ब-चक्लु-आरम्मणक्कमे । 

?.111. खूपं सहोति दिन्नं पि, श्रयमेव विसेसता ॥*११५४। 
अनागतंस-जाणं पि, परित्तादिसु श्रदुसु\ 
ग्रारम्मण विभागेचु, पवत्ति कथं पन ? ।११५५।। 
निब्बत्तिस्सति यं कासावचरे ति पजानतो। 
परित्तारम्मणं होति, सूपार्पेस्वनागते ।।११५६॥ 

१. पि- म०। 


२. तु-म०। 





0. । 











आ. 192. 


(! ^ २३.) 


निव्बत्तिस्सति य चाति, सिया महुग्गतगोचर । 
भावेस्सति श्रयं सग्गं, फलं सच्छिकरिस्सति ।११५७॥ 


एवं पजानने श्रप्पसाणारम्समणकं भवे) 
सग्गं भावेस्सतिच्चेवं, जानने षर्गगोचरं ॥।११५८॥। 


एकन्तेन इदं जाणं, होतानागतगोचरं । 
चतोपरियं तु किञ्चापि, होतानागतगोचरं ।।११५९॥ 


श्रथ खो पन तं सत्त, दिवस्न्भन्तरे पन) 
चित्तमेव च जानाति, न हितं अ्रञ्जगोचर ।११६०॥ 
अनागतंस-जाणस्स, अनागतं च गोचरं। 
अहं देवो भविस्सामि, इउच्चेदज्छत्तगोचरं ॥११६१।। 


तिस्सो फुस्स) अमुत्रायं, निञ्बतिस्सति-नागते । 
इच्चेवं जानने तस्स, बहिद्धारम्मणं सिया ॥११६२॥ 


जानने नामगोत्तस्स, यस्स कस्सचि-नागते। 
पुञ्बेनिवासजाणं व, तं नवत्तन्बगोचरं ।॥११६३॥ 


(७) यथाकस्प्रपग-जाणारस्सण-कथा 


यथाकस्मूुपगं जाणं, परित्तादिसु पञ्चसु। 
श्रारस्मणविभागेसु, पवत्तति कथं पन ? ।११६४। 


जानने काम-कम्मस्स, परित्तारम्मणं सिया । 
तथा महग्गत-कम्मस्स, तं सहग्गतगोचरं ॥११६५॥ 


श्रतीतसेव जानाति, तस्मा चातीतगोचर। 
अन्छत्तारम्मणं होति, श्रत्तनो कस्मजानने ॥११६६॥। 


बहिद्धारम्मणं होति, परकमस्मपजानने । 


एवं पवत्ति जातब्बा, यथाकस्म्‌षगस्स पि ॥११६७॥ 








१. 


॥ 1 5द ) 


सत्तन्नं पि प्रभिञ्नानं, वुत्तो श्रारम्भणक्कसो । 


एत्य वुत्तनयेनेव, वेदितन्बो विभाविना ॥ ११६८४. 


8. 118. विविधत्थवण्णपदं एतं, 
मधुरत्थमणिसारमृत्तमं । 
सोतुजनस्स हदयपोतिकरः 
सुणेय्य " कोचि मनुजो सचेतनो ।॥११६६॥ 


इति प्रभिधम्मावतारे श्रभिञ्जारम्मण-निदेसो नाम सत्तरसमो परिच्छेदो । 


सुणे न--रो० । 
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अद्ारसमो परिच्छदो 
१. दिद्वि विसुद्धि-निहेसो 
(१) पञ्जा-कथा 
समाधि पन साभिञ्ञं, भावेत्वा तदनन्तरं \ 
भावेतव्बो यतो पञ्जा, भिदसुना तेन धीमता । ११७०) 
ततोहं दानि ववखामि, पञ्जाभावनमुत्तमं। 
समारेनेव भि्देख॒नं, परं पीतिसुखावहं ।११७१॥ 


का पञ्जा पन को चत्थो, किमरसा लवखणादिक ?। 
कतिधा सा कथं तेन, भावेतन्बा ति बुरचते ।११७२॥ 


पञ्जा विपस्सना पञ्जा, पुञ्ज-चित्त-स्मायुता। 
पजानाती ति सा पञ्जा, जानना वा षकारतो ॥११७३॥ 


सञ्जा-विञ्जाण-पञ्जानं, क्तो विसेसो क्िसन्तर । 
सजञ्जा-विञ्जाण-पञ्जानं, जानन्त समे पि च ॥११७४।। 
सा सञ्जाननसत्ता व, घञ्जा नीलादितो पन 
लक्खणपटिवेधं तु, कातुं सवर्को ३व सा ।॥११७५।, 


 विञ्जाणं पन जानाति, नील-पीतादि गोचरं । 
सक्कोति पि श्रनिच्चादि, लवणं पटि बिन्भितुं ।११७६॥ 


उस्सक्केत्वा न सक्कोति, मग्गं पापेतुमेव तं । 


यञ्जा वुत्तनयं कातुं, सवकोति तिविधं पि च ।\११७५७॥ 


इमेसं पन तिण्णं पि, विसेसो समुदीरितो। 


सब्बे पन धम्मान, सभावपटि वेधनं ॥।११७८॥ 





( १६८ 
लक्खण पन पञ्ञाय; लद्खणञ्जूहि दीपितं । 


सम्मोहूनन्धकारस्स, विद्धंसनरसा मता ॥११७६॥ 


8. 154. अप्तम्मोहुपच्चुपदुना, समाधासन्नकारणा } 4 
एवमेत्थ च विञ्जेय्या, पञ्जायं लक्डणादितो ॥११८०॥ 





(२) पञ्जा-पकार-कथा 


8.119. कति विधा ति ? एत्थ- 


लक्खणेनेकधा वत्ता, लोकिकालोकिका द्विधा । 
र. 113. लोकियेनेत्थ पणेन, युत्ता सा लोकिका सिया ।\११८१॥ 


लोकुत्तरेन मगन, युत्ता लोकृत्तरा मता । 
तिविधा पि सिया षञ्जा, चिन्ता-सुतमया दितो ।११८२॥१ 


तत्थत्तनो व चिन्ताय, निप्फन्नत्ता हि तस्सा! 
होति चिन्ताया पञ्जा, मूरिपजञ्जेन देसिता ॥\११८२॥। 


परतो पन सुत्वान, लद्धा पञ्जा श्रयं इध! 
सुतेनेव च निप्फन्ना, पजञ्जा सुतमया समता ।११८४। 


यथा वापि तथा चेत्थ, भावनाय वसेन तु। 
निष्कनरना अप्पणाप्पत्ता, पञ्जा सा भावनाया ।११८५॥। 


पटिसस्मिदा-चतुक्कस्त, वसेन चतुधा सिया । 
प्र्य-घन्म-निरत्तोचु, जाणं जाणेसु तीसु पि ।॥११८६॥ 
यं किञ्वि पच्चपुव्पन्नं, वियाङा च क्था तथा । 
निब्ब।णं भावितस्यो च, पञ्चेते अत्य सच्जिता ११८७} 


फलनिन्बत्तको हेतु, श्ररियमग्गो च भासितं । 
कुसलाकूसलं चेति, पञ्चते घम्मस ज्जिता ॥\११८८॥ 


तस्मि अस्ये च धम्मेच, या सभावनिर्त्तितु) 
निस्तीति च निदहिट्ा, निरुत्तिकुसलेन सा ॥११८६॥. 

















( ४६९) 


जाणमारमस्मणं कत्वा, तिविधं पच्चवेक्खतो । 
तेच जाणेसु य नाण, पटिभाणं ति तं मतं ॥११६०॥१ 


परियत्ति परिपुच्छा हि, सवणाधिगमेहि च। 


8. 155. 
पुञ्बयोगेन गच्छन्ति, पमेदं पटिसम्भिदा ॥११९१॥ 
(३) भावना-नय-कथा 
कथं भावेतन्बा ति ? एत्य- 
खन्धादीसु हि घम्मेसु, भूमि-मुतेस॒ योगिना | 
उग्गहा दिवसेनेत्थ, कत्वा परिचयं पन ॥११९२।॥१ 
सील-चित्तविसुद्धी च, सम्पादेत्वा ततो परं । 
दिद्टिसुद्धादयो पञ्च, सम्पादेन्तेन सुद्धियो › ॥११९३॥ 
ताय पञ्ञाय युक्तेन, भीतेन जननादितो। 
भावेतन्बा भवाभवं, पत्थयन्तेन भिक्खना ११६९४॥ 
(४) पञ््चक्खन्ध-कथा 
रूपं च वेदना सञ्जा, संवारा चेव सन्बसो । 
विञ्जाणं चेति पञ्चते, सम्मासम्बुद्धदे सित। ॥११६५॥ 
8. 120. तत्थ यं किञ्चि रूपं त, श्रतीतानागतादिकं। 
अज्भतं वा बहिद्धा वा, सुखुमोढारिक पि वा ॥११९६॥। 
हीनं वा पि पणीतवा, यंदुरे थं च सन्तिके। 
सञ्जं तमेकतो कत्वा, रूपक्खन्धो ति वुच्चति ॥११९७॥ 
इतरेस॒ पि यं किञ्चि, तं वेदयित-लक्खणं। 
सन्बं तमेकतो कत्वा, वेदनाक्लन्धता कता ॥११९८॥ 
1२. 114. चित्तजं पन यं किञ्चि, तं सञ्जानन-लक्वणं । 
सञ्बं तमेकतौ कत्वा, सञ्जञाक्खन्धो ति वुच्चति ॥११९९।। 
१. युद्धिया-म०। 


२. हीतेन-सी०। 








8. 156. 


१. खन्धं--रो० । 


२. 


( ५.१.१९". 
यं किडिच चित्त-सम्भूतं, अभिसंखार-लक्खणं । 
संब्बं तमेकतों कत्वा, संवारक्खन्धता कतां ।\१२००॥। 
तत्थ चित्तं तु यं किञ्चि, तं विज।नन-लक्खणं । 
सञ्बं तसेकतो कत्वा, विज्जाणक्वन्धता कता ।\१२०१॥ 


चत्तारो च महाभूता, उपादा चतुवौसति। 
अटुवीसतिधा चतं, रूपं रूपं ति :गण्हति ।१२०२। 


एकासीतिया चित्तेन, संयुता वेदनादथो। 
वेदना खञ्जा .संलार-विञ्जाणक्लन्ध-सञ्जिता ।९२०३॥ 


(५) नामरूप-समास-कथा 
चत्तारोरूपिनो खन्धा, नामं ति परिगण्हूति \ 
रू्पक्खन्धो भवे रूप, नासक्न्धा श्ररूपिनो १२०४1) 
रूप्पनलक्छणं रूपं, चामं नमनलक्खणं । 
इति संवेषतो नाम-र्पं सो परिगण्हति ।\१२०५।। 
फालेन्तो विथ तालस्स, कन्दं? तु यमक हिधा) 
ववत्थयेति नामं च, रूपं चाति द्विधा पन ।\१२०६॥) 


` नामतो रूपतो अञ्जो, सत्तो वा पुग्गलो पि वा । 


अत्ता वा कोचि नत्थी ति, निदु गच्छति सब्बथा- ।\१२०७।। 


एव ' ववत्यपेत्वा सो, नामरूपं सभावतो। 
सत्त-सम्मोह्-घातत्थ, बहुस्सुतवसेनिध ।१२०८)। 


नामशूपमत्तञ्जेव, नत्थि कोचिध पुगलो। 
एवमेत्थ पण्डितो पोसो, ववत्थपेति तं पन ॥१२०६॥ 


वुत्तं हैतं-- 
“यथा पि श्रङ्खसम्भारा, होति सहो रथो इति, 
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति ' ॥१२१०॥। 


क पकक 1 


सन्बदा-म० । 
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९२.115. 





` ("^ 

यथापि दार-यस्तं हि, निन्जिवं च निरीहूक्‌ । 
दार-रज्ज्‌-समायोगे त, गच्छति पि तिटुति" ।॥१२११॥ 
“तथेदं नामर्पं पि, निन्जिवं च निरीहकं । 
श्रज्जमजञ्ज-समायोगे, तं गच्छति पि तिटुति ।॥१२१२॥ 
तेनाह पोराणा-- ` | 

“नामं च रूप च. इधत्थि. सच्चतो, 

न हेत्थ सत्तो मनुजो च विज्जति। 

सुञ्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं । 

दुक्वस्स॒ पुञ्जो तिणकटरुसादिसो ति'” ॥१२१३॥ 


““अञ्जमञ्जुपनिस्साय, दण्डकेस -ठितेस ` हि । 


एकस्मि पतमाने तु, तथेव पततीतरो' ॥१२१४॥ 


तेनाह पोराा- 
“यसंक नामरूप च, उभो अञ्जोजञ्जनिस्सिता। 

एकस्मि भिन्जमानस्मि. उभो भिज्जन्ति पच्चया ति" ॥१२१५। 
''उसिन्नं नामरूपानं, नामं नित्तेजसेतव्य तं । 

सकेनेव हि तेजेन, न सक्कोति पवत्तितुं'" ।॥१२१६॥ 


“न व्याहरति नो सेति, न तिटुति न गच्छति । 
न रोदति न चोदेति, न भुञ्जति न खादति ॥१२१७॥ 


(तथा रूपं पि नित्तेज्जं, विना नामं च सन्बथा । 
सकेनव हि तेजेन, न सक्कोति पवत्तितुं ` ।॥१२१८॥ 


““भुज्जामी ति पिवामी ति, खादाम ति तथेव च । 
रोदामो ति हृसामौ ति, रूपस्सेतं न विज्जति'' ॥१२१९॥ 


“नामं निस्साय रूपं तु, रूपं निस्साय नामक्‌ । 
पवत्तति सदा सब्ब, पञ्चवोकार-मुमियं ' ।\१२२०॥ 


“इमस्स पन अत्थस्स, आविभावत्थमेव च। 
जच्चन्ध-पीठसरप्पीनं, वत्तव्वा उपमा इध  ॥१२२१॥ 








(4 -१७२ \) 
“यथा हि नावं निस्साय, मनुस्सा यान्ति श्रण्णवे। 
एवं नामं हि निस्साय, नामकायो ' पवत्तति' \\१२२२॥ 
1 98.158. “यथा मनुस्ते निस्साय, नावा गच्छति श्रण्णवे \ 
एवं नामं हि निस्साय, रूप-कायो पवत्तति'` । ११२२ 


“'सत्त-सञ्जं विनोदेत्वा, नामरूपस्स सम्बथा । 
यथावदस्सनं एतं, दिद्िसद्धी ति वुच्चति" ।\१२२४।। 


8. 122. “परिमुच्चितुकामो चे, ° दुक्खतो जाति आदितो । 
अन्त-द्वयं विवज्जेत्वा, भावये पन पण्डितो' ।१२२५॥। 


दिद्टिविसुद्धिमिमं परिसुद्ध, 
सुदुतरं तु करोति नरो यो। 
दिद्िगतादिमलानि ग्रसेसं, 
नासमुपेन्ति किरस्स नरस्स ॥१२२६॥ 


इति श्रभिधम्मावतारे दिद्विविसुद्धि-निहेसो नाम अ्रदारसमो परिच्छेदो । 


१. च-म०। 

















२. 116. 


क. 159. 


एक्नवोसतिमो परिच्छदो 
१. कखावितरण-विसुद्धि-निहेसो 


(१) पच्चय-परिग्गह-कथा 


एतस्स नामरूपस्स, जानित्वा हेतुपच्चयै । 
कखं तीयु पनद्धासु; वतरि्वा टितं पन १२२७ 
कखावितरणं नाम, जाणं तं समुदीरितं। 
त॒ सम्पादेतुकामेन, श्रत्थकामेन {भिदखुना ॥१२२०८॥ 
नामरूपस्स को हेतु, कोनु वा पच्चयो भवे। 
श्राव ज्जितञ्बमिच्चेवं, रूपकायस्स तावदे ॥१२२६९॥ 
केसा लोमा नखा दन्ता, तचो मस नहारु च, 
अदि अद्िमिञ्जा वक्क, हदयं यकन पि च ॥१२३०॥ 
इच्चेवमादि हरतिसकोद्रास-सञ्चयस्स  हि। 
परिगण्हति कायस्स, मनसा टेतुपर्चये ।\१२३१॥ 


अविज्जा-तण्डुपादाना, कम्मं हतु चतुन्बिधो। 
एतस्स रूप-कायस्स, आहारो पच्चयो मतो ॥१२२३२॥। 


जनको उेतु अक्खातो, पच्चयो अनुपालक्षो । 
हेतङ्‌ रस्स बीजं तु, पच्चया पठवादयो ।\१२३३॥ 


इति मे पञ्च घम्मा हि, हैतुप्पच्यतं गता। 
अविज्जादयो तयो तत्थ; मा ताव उपनिस्सया ।॥१२३४॥ 


जनक पन कम्मं तु, पृत्तस्त हि पिता बिय। 


धाती विय कुमारस्स, आहारो धारको भवे ॥१२३१५॥ 








9. 


द्च्चेवं॒रूपकायस्स, सो पच्चय-परिग्गहु । 
कत्वा पुन पि चक्खु च, रूपं आलोकमेव च १ ॥१२३६॥१ 


8. 123. पटिच्च चक्खु-विज्जाणं, _ होती तिच्चेवमादिना । 


नयेन नामकायस्स, पच्चयं परिगण्हति ।\९२२७॥ 


सो एवं नामरूपस्स, वुत्ति दिस्वान पच्चया । 
यथा एतरहि तं तु, अतीते पि तथेविदं ।॥१२३८।। 


पच्चया व पवत्तित्थ, तथेवानागते पि च। 
पवत्तिस्सति अद्धासु, तीस्वेवमनुपस्सति ।\९२३६।। 


र. 117.  तस्सेवं पस्सतो या सा, पुञ्बन्ते पञ्चधा गताः । 


ग्रपरन्ते पि याकखा, पञ्चधा समुदीरिता \१२४०।। 


पच्चुप्पनते पि अद्धाने, चछंब्बिधा परिकित्तिता । 
सञ्बथा नवसेसा च, योगिन सा पहीयति ॥१२४९१।। 


एको कम्मविपाकान, वसेन पिच पण्डितो । 
एतस्स॒ नामलूपस्स, पच्चयं परिगण्हूति ॥९२४२॥॥ 


(२) कमस्म-कथा 
कम्मं चतुल्विधं दिद्ुघम्मवेदनियं तथा । 
उपयजञ्जापरपरियाहोसि कम्मवसा पन ॥१२४३॥ 


8. 160. १. तत्थ एक-जवन-वीथियं सत्तसु चित्तेसु कुसला वा 


अकुसला . वा पठमजवनचेतना दिद्ुधम्मवेदनीोयकम्मं नाम । तं 
ट्मस्मि येव अत्तभावे विपाकं देति तथा असक्कोन्तं पन “अहोसि 
कम्मं, नाहोसि कम्मविपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, नत्थि 
कम्मविपाको' ति इमस्स तिकस्स वसेन अहोसिकम्मं नाम होति। 


अत्थसाधका पन सत्तमजवनचेतना उपपज्जवेदनियकम्मं नाम तं 





६. 
द. 


मानसमेव च-रो० । 
तया-मण०। 











( १७५ ) 
अनन्तरे अत्तभावे विपाकं देति तथा असकोन्तं वुत्तनयेन अहोसि- 
कम्मं नाम होति । उभिन्नमन्तरे पञ्च जवनचेतना अपरापरिय- 
वेदनीयकम्मं नाम । तमनागते यदा ओकासं लभति, तदा विपाकं 
देति । सति संसारपवत्तिया अहोसिकम्मं नाम न होति ॥! 





| 


अपरं चतुञ्बिधं कम्मं, गरक बहुलं पि च । 
ग्रासन्नं च कटताच, कम्मं ति समुदीरितं ।१२४४॥ 








अज्जं चतुव्विधं कम्मं, जनकं उपथम्भकं । 
तथूपपीद्टक कम्मं, उपघातकमेव च ।१२४५॥। 

-ड. 124. २. तत्थ जनककम्मं नाम कुसलं वा अकुसलं वा यं, 
कम्मं पटिसन्धियंपि पवत्ते पि रूपारूपविपाकवखःधे जनेति । 
उपत्थम्भक पन विपाक जनेतु न सक्कोति, अञ्जन कम्मेन दिन्नाय 
पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनक-सुख-दवखं उपत्थम्भेति- 
अंद्धानं पवत्तेति । उपपीठकं पन अज्ञेन कम्मेन दिन्नाय पटिसन्धिया 
जनिते विपाके उप्पज्जनक-सुख-दुवखं पीठेति, बाधेति, अद्धानं 

 पवत्तितुं न देति । उपघातकं पन सयं कुसलं पि अकुसलं पि समानं 
अज्ञं दुब्बलकम्मं घातेत्वा तस्स विपाकं पटिबाहित्वा अत्तनो 

2२. 118. विपाकस्स ओकासं करोति । एवं पन कम्मेन ओकासे कते तस्स 
विपाकं उप्पन्नं नाम होति । इति इमं द्वादसविधं कम्मं कम्मवट २ 

. ॐ. 161. पक्खिपित्वा एवमेको कम्म-विपाक-वसेन नामरूपस्स पच्चयपरिग्गहुं 
क रोति। इति एवं कम्म-विपाक-वद्र-वसेन नामरूपस्स पवत्ति दिस्वा 
“यथा इदं एतरहि एवमतीते पि अद्धाने कम्म-विपाक-वसेन 
पच्चयतो पवत्तित्थ; अनागते पि पवत्तिस्सति' इति कम्मं चेव 
विपाको चाति कम्म-विपाक-वसेन लोको पवत्ततीति त समनु- 
पस्सति । तस्सेवं समनुपस्सतो सन्बा सोकसविधा कद्का पीयति । 

हेत॒-फल-सम्बन्ध-वसेनेतं पवत्ति । केवलं नामरूपं ति सम्मास्तम- 
नुपस्सति । 





1 १ , म० पोत्थके नत्थि 
२२. घटु --रो० । 





( १७६ ) 


एवं करणतो उद्धं, कारकं न च पस्सति। 
पाकप्पवत्तितौो उद्धं, न पाकपटिवेदकं ।\१२४६।६, 





तेनाह पोराणा-- 


कम्मस्स क।रको नत्थि, विपाकस्य च वेदको । 
/ सुद्धधम्भा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं '" ।१२४७॥ . 
“एवं कम्मे विपाके च, वत्तमाने सहेतुके 
बीज रक्खादिकानं व, पु्बा कोरि न जायति" ।(१२४८॥। 
8. 125. “अनागते पि सप्तारे, अध्पव्त्ति न दिस्सति, 
एतमत्थमनञ्जाय, तित्थिया असयंवसी'' ।।१२४६॥ 
“सत्त-सञ्जं गहेत्वान, सस्ततुच्छेददस्सिनो । 
हाषह् दिद्री गण्हु न्ति, अञ्जमञ्ज विरोधिनो ॥१२५०।१. 
““दिट्वि-बन्धन-बद्धा ते, तण्हा-सोतेन वु्ह्रे 
तण्हा-सोतेन वुय्हन्ता, न ते दुक्खा पमुच्चरे'' ।१२५१॥ 
"एवमेतमभिञ्जाय, भिक बुदढधस्स सावको । 
गम्भीरं निपुणं सुज्जं, पच्चथं पटिविज्छति'" । १२५२॥ 
8. 162. “कम्मं नत्थि विपाकम्ह्, पाको कम्मे न विज्जति। 
अजञ्जमञ्जं उभो सुञ्जा, न च कम्मं विना फलं" ॥१२५३॥\. 
“यथा न चुरिये अग्नि, न मणिम्हि न गोमये। 
न तेसं बहस अत्थि, सम्भारेहि च जायति" ॥१२५४॥ 
"तथा न अन्तो कम्मस्स, विपाको उपलब्भति । 
बहिद्धा पि न कम्बस्त, न कम्मं तत्थ विज्जति'" ॥१२५५॥ . 
१. 119. “फलेन चुञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति। 
कम्मं च खो उपादाय, ततो निब्बत्तते फलं" ॥१२५६॥ 


“न हित्थ देवो न ब्रह्मा, संस।रस्सत्थि कारको । 
सुद्ध-धम्मा पवत्तन्ति, हेतु-सम्भार-पच्चया"' ति ॥१२५७॥. 








( १७७ ) 


एवं नानप्पकारेहि, नाम-रूपस्स ` पच्चयं । 
परिग्गहैत्वा श्रद्धासु, तरित्वा कङ्कमुद्धितं ॥१२५८।१ 


क्कावितरणं नाम, जाणं तं समुदीरितं। 

धम्मट्िति यथाभूतं, तं सम्मादस्सनं ति पि॥१२५६॥ 
इमिना पन नाणेन, संयुत्तो बुद्धसासने । 

होति लद्ध-पतिहुो सो, सोतापन्नो ति चृटलको ॥१२६०॥ 
तस्मा सपञ्जौ पन अत्थ-कामो, 
यो नाम-रूपस्स सहतु-पच्चयं । 

परिग्गहु साधु करोति धीरो, 

चिप्पं स निब्बानपुरं उपेति ।१२६१॥ 








इति श्रमिधम्मावतारे कङ्कवावितरण-विसुद्धि-निहैसो नाम एक्रुनवीसतिमो परिच्छेदो । 




















ए. 163. 


` र. 120. 


-अ. 126. 


वीसतिमो परिच्छदो 
मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि-निहेसो 


कलाप-सम्बसनेनेव, योगो केरणियो सिया) 
मग्गामग्ने तु जाणं त, अधिगन्तुं पनिच्दिता ।१२६२॥॥ 
पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स, निन्बत्ति उदयो सतो । 
वयो विपरिणामो ति, तस्सेव समुदीरितो ।१२६३॥ 
अनुपस्सना जाणं ति, वरजाणेन देसितं। 
सो पनेवं पजानाति, योगावचर-माणवो ।१२६४॥ 
इमस्स नामरूपस्स, पुन्बे उष्पत्तितो पन। 
निचयो रासि वा नत्थि, तथा उप्पज्जतो पि च ।॥१२६५।। 


रासितो निचया वापि, नत्थि आगमनं तिच) 
तथा निरज्भमानस्स, न दिस्ागमं ति च (१२६६५ 
निरुद्धस्वा पि एकरस्मि, ठाने नत्थि च्योतति च। 
एत्थ वीण्पमा वुत्ता, एतस्सत्थस्स दीपने ॥\१२६७।। 
उदयब्बय-मनक्कार, एवं सङ्क पतो पन । 
कत्वा तस्तेव जणस्स, विभद्धंस्स वसेन तु ॥१२६८॥ 


श्रविज्जासमुद्या रूप-समुदयो ति हि आदिना । 
नयेनेकेकखन्घस्स, उदयव्बयदस्सने ।१२६६॥! 








६ °९५९॥॥ 
दसदसा ति कत्वान, वुत्ता पञ्जास लक्खणा । 
तेसं पन वसेनापि, स” धम्मे समनुपस्सति ।॥\१२७०।४ 


एवं रूपुदयो होति, एवं अस्स वयो इति। 
न उदेति एवं ल्प हि, एवंरूपं तुर वेति च ॥१२७१॥१ 








ए. 164. एवं पच्चयतो पत्थ, खणतो उदयञ्बय । 
पस्सतो सब्ब-धम्मा च, पाकटा होन्ति तस्स ते ॥१२७२।१ 
उदके दण्डराजी व, आररगेरिव सास्रपो। 
विज्जुप्पादो व धम्मे ते, परित्तटुायिनो सियुं १२७३६ 


कदलो-सुपिनालात-चक्क-मायूपमा दमे । 
असारा पन निस्सारा, हृत्वा खायन्ति योगिनो ।॥१२७४॥। 








7२. 121. एवमेत्तावता तेन, उद्यन्बयदस्सनं । 
लक्खणानि च पञ्जास, पटिविज्छ हितं पन ।१२७५।। 
ऽ. 127. नाण अधिगतं होति, तरुणं पठमं पन। 
यस्स॒ चाधिगमा योगी, होतारद्ध-विपस्सको ।॥ १२७६} 
विपस्सनाय हेताय, तरुणायाथ योगिनो । 
विपस्सकस्स जायन्ते, उपक्लेसा दसापि से, १२७७} 
ओभासो पीति पस्सद्धि, जाणं सद्धा सती सुखं । 
उपेक्खा विरियं चेव, निकन्तो ति दसेविने" ॥१२७८॥। 
सम्पत्तपटिवेधस्स, सोतापन्नादिनो पिच, 
तथा विप्पट्पन्नस्स, उपक्लेसा न जायरे ॥१२७६। 
म9 पोत्थके नत्थि | 
© | 
२-२. वयेति--म° # 
३. व~--रो० । . 
+ धम्मा--म० २“ | 
५. उपक्लेसा तवि ^ 











( ध्र ) 


सम्मा. च” पटिपन्नस्स, युत्तयोगस्स भिक्खुनो । 
सदा विपस्सकस्से व, उप्पज्जन्ति किरस्सः ते ।॥१२८०॥ 


विपस्सनाय ्रोभासो, ओभासो ति पवुच्चति । 
तस्मि पन समुप्पन्ने, योगावचर-भिक्ख सो ॥१२८१॥ 





मगप्पत्तो फलप्पत्तो, अहमस्मौ ति गण्हूति । 
 अमंगगं येव मग्गो ति, तस्सेवं परिगण्हतो ।1 १२८२! 
ॐ. 165. एवं विपस्तना-वीधि, उक्कन्ता नाम होतिसा), 
| ओभासमेव सो भिक्खु, अस्सादेन्तो निसीदति ॥१२८३॥ 
पीति विपस्सना पोति, तस्स तस्मि खणे पन। 
तदा पञ्चविधा पीति, जायन्ते खुहकादिका ॥१२८४॥ 
विषस्सनाय पर्सद्धि, पस्सद्धी ति पवच्चति। 
योगिनो काय-चित्तानि, पस्सद्धानेव होन्ति हि ॥१२०८५॥ 
लहूनि च सुदूनेव, कम्मञ्जानेव होन्ति हि। 
पस्सद्धादीहि सो भिवखु, अनुग्गहिति-मानसो ।\१२८६॥ 


अमानुसि रति नाम, म्रनुभोति श्रनुत्तरं। 
यं सन्धाय च गाथाय, भासिताउ हि महे सिना ॥।१२८७॥ 
सुञ्जागारं पविदरुस्स, सन्त-चित्तस्स भिक्खुनो । 
अमानुसी रती होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो ।॥१२८८॥ 


यतो यतो सम्पति, खन्धानं उदयन्बयं। 
लभत पीति-पामोज्जं, श्रमतं तं विजानतं ति ॥१२८६९॥ 


१. ० व--म०। 
२. किरस्यु-म०। 
३. भासितानि--रो० । 














(1 ९51 


जाणादयो १ उपक्लेसा, जेय्या वत्त-नयेनिध । 
एते दस उपक्लेसा, वज्जनीया व योगिना ॥१२९०।४ < 


ड. 128. एत्थोभासादयो धम्मा, उपक्लेसस्स वत्थुतो । 
उपक्लेसा ति निदिद्ा, . उपक्लेसो निकन्ति तु ।॥१२६१।९ 


8. {66. तं तमावन्जमानस्सः भावना परिहायति। 
अप्पत्ते* पत्तसञ्जी* च, होति श्रप्पस्सुतो नरो ॥१२६२॥ 


सद्धोभासादयो धम्मे, न मग्गो ति विचारयं। 


2२. 122. 
मर्गो विपस्सना-जनाणं, इच्चेवं पन पण्डितो ॥१२६९३)। 


ववव्थपेति मग्ग च, श्रमगगं चेव चेतसा। 
तस्स एवंउ अयं मर्गो, नायं मग्गो ति योगिनो । १२९५1 


, मश्गामग्ग च विजञ्जाय, रितं जाणिदं पन ] 
मग्गामग्गेसु  जाणं ति, मूरिजाणेन दे सित | १२९५॥ 


मग्गामगण-जाणदस्सने सुकोविदा, 
सारासार-वेदिनो सदा समाहिता) 
मग्गामग्ग-जाणदस्सनं ति तं इदं, 
बुद्धा बुद्धस्तावका वदन्ति तादिनो ॥१२९६॥ 


` इति श्रभिधम्मावतारे मग्गामर्ग-जाणदस्सन-विसुद्धि-निहैसो नाम वीसतिमो परिच्छेदो + 


१. नाणादयो-रो० । 
२. श्रसत्ते सत्तसञ्नी-म०। 
३. चेवं--म° रो० । 





९२. 123. 


9. 129. 


० ४ ~€ ‰ 


एकवीसतिमो परिच्छेदो 


परिपदाजाणदस्सनविसुदधि-निहेसो 


अद्र-जाण-वसेनेव, सिखापत्ता विपस्सना । 
नवमं पटिपदाजाण-दस्सनं ति पबुच्चति ॥१२६७।। 
अद्र जाणानि नमेत्थ, वेदितब्बानि विञ्जुना। 
उपक्लेस-विनिम्मुत्तं, जाणं सुषिसदं पन ॥१२६८॥ 
उदयन्बये च भङ्कुः च, भये आदीनवे तथा । 
निन्बिदानुपस्सना-नाणं, १ जाणं मुजिवतु-कम्यता ॥१२ ९९४. 


परिसंखा च संखारे, उतेक्लाजाणमटुमं । 
इमानि अटु-जाणनि, नवमं सच्चानुलोमिकं ` ॥१२००॥। 


सच्चानुलोमनाणं ति, श्रनुजोमं पवुच्चति । 
तं सम्पादेतु कामेन, योगावचरभिकंघुना ॥।१३०१॥। 
उदथब्बय-नाणं तु,3 आदि कत्वा पनटुसु । 
एतेसु पन जाणेसु, योगो करणोयो पुनर ॥१३०२॥ . 


यथानुक्कमतो तस्स, तैघु जाणेषु श्रहुसु। 
ग्रनिच्चादिवसेनेव, योगं कत्वा ठितस्त हि ।१३०३।४ .. 


निव्बिदापस्सना-म० । 
० लोमक --म० । 
तं--म० 1 

पनम ०। 








^ 


` ९.124. 


®. 168. 


पुरिमानं पनदुन्नः 


( १८३ ) 


अनिच्चं दुवखमनत्ता ति, संखारे अनुषस्सतौ । 
अन्नं पन जाणानं, वसेन पन योगिनो ॥१३०४॥ 
विपस्सना सिखाप्पत्ता, होति बुदानगामिनी । 
सच्चानुलोमनाणं ति, श्रयमेवपवच्चति ॥१२०५॥ 


संखारपेवखाजाणं त, श्रासेवःतरस योगिनो। 


इदानि तस्स मग्गो च, समुप्पञ्जिस्सती ति हि ॥१३०६॥ 


संखारुपेक्वा संखलारे, अनिच्चा दुक्लादितो, तथा । 
सम्मसित्वा भवद्ध तु, पुन ओतरतेव सा ॥१३०७॥ 


भवद्खानन्तरं संखार्पेक्खा-कत-नयेन तु । 


अनिच्चादिवसेनेव, संखारे वन गोचरं ।॥१२०८॥ 


कुरुमानं मनोद्रारे, जायतावज्जनं ततो । 
भवद्धावटून कत्वा, जातस्सानन्तरं पन ॥१३०९॥ 


संखारे गोचरं कत्वा, पठमं जवन-मानसं । 


उप्पज्जति हि त चित्त, परिकम्मं ति वुच्चति ॥१३१०॥ 
तदनन्तरमेवञ्जं, संखारारम्मण पुन । 
तियं जवन होति, उपचारं ति तं मतं।॥१३११॥ 
तदनन्तर ततो? होति, तथा संखारगोचर । 
ततियं जवनं चित्तं, अनुलोमं ति सज्जितं ।॥१२१२॥ 
जाणानं अनुलोमतो । 
बोधिपक्लिय-धरमान, उद्धं च श्रनुलोमतो ॥१२१२॥ 


तेनेव तं हि सच्चानुलोमनाणं पवुच्चति । 
इद हि पन सच्चानुलोमजाणं पहेसिना ॥१३१४॥ 


१. दक्खाति वा-म०। 
२. कं-म०। 











(: षत ) 
ु्ान-गामिनीथा, हि, परियोसानं ति भासितं \ 
जेयं . सब्बप्पकारेन, परियोसानं ति गोत्रभ ॥१२१५॥। 
इति नैकेहि नामेह कित्िता या महेसिना । 
वुदानगामिनो सन्ता, परिसुद्धा विपस्सना ॥१३१६।। 


वुदातुकामो संसार-दुक्ल-पंका महन्मया । 
करेण्य सततं तत्थ, योगं पण्डित-जातिको ।\१३१७५। 


इति श्रभिधम्मावतारे पटिपदाजाणदस्सन-विषुद्धिनिहैषौ नाम 
एकवीसतिमो परिच्छेदो । पत 


५ 
| 
| 
। 





(2.1 23. 
अ, 130. 


8. 169. 


द्ावोसतिमो परिच्छेदो 


जाणदस्सन-विसुद्धि-निहेसो 

(१) गोत्रमू-जाण-कथा 
इतो परं वु भिक्खुस्स, होति गोत्रम्‌ मानसं । 
आवज्जनिय-उानत्ता, मग्गचित्तस्स तं पन ॥ १३१८१ 
न च पटिपदाजाण-दस्तनं वा तथेव च। 
जाणदस्सनसुद्ध वा, भजते न कदाचनं ।१३१९॥ 


उभिन्नमन्तरा एतं, अन्बोहारिकमेव तु । 
विपस्सनाय सोतस्मि, पतितत्ता विपस्सना ।१३२०॥ 


पुथुज्जनियगोत्तं? वा, अभिभुय्य पवत्तितो । 

गोत्तं वुच्चति निन्बान, ततो भवति गोत्रम्‌ ॥१३२१॥ 
नाणं चतुसु मगोसु, जाणदस्सन-सुद्धिकं। 

तत्थ तं पठमं मग्ग, सम्पादेतुं पनिच्छता ॥१३२२॥ 
रज्जं किञ्चि पि, कातम्बं भिक्लना तेन नत्थि तं । 

यं हि तेन च कातन्ब, सिया तं कतमेव तु ॥१३२३।। 


अनुलोमावसानं हि, पगुणं* तिक्व-विपस्सनं । 
उप्पादेन्तेन तं सब्ब, कतमेव च योभिना ॥१३२४॥ 


१. पोथूुज्जनिक०-म० । 
२, सूर-~-मः० । 











( १८६ ) 


तस्साचुलोमजाणस्स, अन्ते तु अनिमित्तक। 
चिसद्धखारं निरोधं च, निब्बान अमतं पद ॥१२२५॥॥ 


4 
रे 
क & + ष 


गोचर कुरुमानं तं, निब्बानारम्मणं पन) । 3 
पठमावज्जनं चेव, पठचाभोगता पि च ९३२६॥ 
मग्गस्सानन्तरादीहि, पच्चयेहि पनच्छहि । 

तस्स पच्चयभावं च, साधयन्तं तक्तो पन ९२२७1) 





विपस्सनाय श्रद्ध हि, सिखाप्पत्तं यथातय । 
उप्पज्जति अनावदटुः परमं तस्स गोत्रभू १३२८} 


एकेनावज्जनेनेव, एकिस्सा येव वीथिया। 
नानारम्मणता वा, अनुलोम-गोत्रभू-चेतसं ।११२२६॥ 


1९. 126. ठ्वा श्रावज्जनद्रुने, तमनावज्जनं पि च। 
सग्गस्व पन तं सज्ज दत्वा विय निरुञ्भ्रति ।॥९३२३०।। 


मग्गो पि तेन तं दिन्नं, श्रमुज्चित्वा व सज्जितं । 
तं जाणमनुबन्धन्तो, जायते तदनन्तरं ।\१३२१।। 


"त 


` 3. 123. कदाचि पि अनिन्बिद्ध-पुन्बं मग्गो पनेस हि । 
लोभं दोसं च मोहं च, विद्धंसेन्तो व जायति ।\१३३२)' 
न॒ केवलमयं मग्गो, दोस-नासनमेव च। 
करोति अथ खोपाय-द्वारानि पि पिधेति च ।\१३३३। 
प्रनमतग्गसंसार-वटू -दुक्ल-पहोदधि । क 
अपारमतिघोरं च, सोसेति च असेसतो ।॥१३३४। 
8. 170. निच्छामगगं पनट्रुद्ध , जायमानो व उज््ति । 
सम्बवेरभयानेत्थ, निच्चं वुपसत्ेति च ॥\१३२३५॥ 


१. च~म) 
२, च-म्र० । 

















01171. 


| ( *;१२७ ॥ ~ 


बुद्धस्सो रस-पुत्तन्तं, उपनेति नरं पन। 
आनिसंसे अनेके पि, सम्पवत्तेति योगिनो ।॥१३३६।४ 


दाथकेनानिसंसान, ` अनेके समनेन च| 
आदिमगोन संयुक्तं, जाणं {त जाणश्स्सनं ।१३३७।४ 


(२) पठममग्गजाण-कथा 


तस्वेवानन्तरं तस्स, विपकादेपि तीणिवा। 
फलचित्तानि जायन्ते, त॒ जायन्ते ततो परं ॥१३३८॥४ 


केचि एकञ्च दवे तीणि, चत्तारी ति वदन्ति तु। 
न ॒पनेतं गहैतब्बं, अजानित्वा वदन्ति ते॥१३३९। 


एकस्सासेवनं नत्थि; तस्मा दवे अनुलोमका । 
तेहि आसेवनं लद्धा, ततियं होति गोमू ॥१३४०।। 


चतुत्थं सग्गचित्तं तु, तस्मा तीणि फलानि हि । 
श्रनुलोमा तथो होन्ति, चतुत्थं होति गोत्रभु ॥१२४१॥। 
पञ्चमं सगगचित्तं च,3 फलानि दे तयो पन । 
सत्त-चित्त-परमा व, एकावज्जन-वीथि हि ॥१३४२। 
एत्तावता पनेसो हि, सोतापन्नो ति वुच्चति । 
फलस्स परियोसाने, भवद्धोतरणं सिया ।१२३४३॥ 
ततो भवङ्खः चिन्दित्वा, सग्गपेक्खनहेतुक । 
उष्पज्जति मनोद्रारे, आवज्जनमनो पन ॥॥१३४४॥। 


त्म निरुद्धे मग्गस्स, पच्चवेक्वणर्साञ्जिता । 
जवनानि हि जायन्ते, सत्तेव षपटिपाटिया ।१२४५। 


१. पवत्तयति-म० । 


२. ति-म० । 
३. व--म० री०। 











१-१. 
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एसो? व ° च नयो जय्यो, फलादीनं पि पेक्खने । 


पच्चवेक्लणजाणानि, भवन्तेकूनवोसति १२४६) 
मग्गो फलं पहीना च, किलेसा अवसिद्भता । 

निव्वानं चेति पञ्चते, पच्चवेक्ठणमुमियो 1 १३४७॥ 
एवं सो पच्चवेक्खित्वा, सोतापन्नोपपत्तिया । 
योगमारभते धीरो, दुतियाय च भुमिया ॥१३४८॥ 
खन्ध-पञ्चक-सङ्कात, तं सद्धारगतं पन । 

श्रनिच्चं दुक्वमनत्ता ति, जाणेन परिमज्जति ।।१३४६॥। 
ततो विपस्सना वथ, आगाहति च तावदे । 

तस्सेवं पटिषन्नस्स, हदा वुत्तनयेन तु ॥१२५०॥ 
ततो सङ्कार्पेक्वाय, अवसाने तथेव च । 
एकावज्जनवारस्मि, गोत्रभुस्स अनन्तर ॥१३५१॥ 
व्यापाद-काम-रागान, तनुभावं तु साधयं। 
सकदागामिमग्गोय, जायते दुतियो पन ।॥१३५२।! 

(३) दुतिय-मग्गजाण-कथा 

इमस्सा पि च नाणस्स, [हेरा वुत्तनयेनिध। 
फलचित्तानि जेय्यानि, विञ्जुना दवे पि तीणि वा ॥\१३५३॥ 
एत्तावता पनसो हि, सकदागामि नामको ° । 
सकिदेव इमं लोकं, आगन्त्वान्तकरो भवे ।१२५४॥ 
हेरा वुत्तनयेनेव, पञ्चधा पच्चवेक्वणं । 

एवं सो पच्चवेक्वित्वा, सक्दागासि-पत्तिया ।१२५५॥। 

एसेव ~-म० रो० । 


२. नामय --म० । 





१. 
२. 


ॐ. 172. 


अ. 133. 


३२. 128. 


( =€ । 


योगसारभते घोरो, ततियाय च मूमिया। 
व्यापाद-काम-रागानं, पहानाय च पण्डितो ॥१३५६॥ 


खन्धपञ्चक-संखात, तं सखारगतं पुन। 
श्रनिच्चं दुक्लमनन्ता ति, जाणेन परिमजञ्जति ।\१३५७॥ 
ततो विपस्सना बोधि ओगाहति च तावदे, 
तस्सेव पटिपन्नस्स, . हदा वुत्तनयेन तु ॥१३५८॥ 


ततो संखारुपेक्खाय, अवसाने तथेव च । 
एकावज्जन-वीधिम्हि, गोत्रभुस्स अनन्तर ।१३५६।। 


व्यापाद-काम-रागान, समूलघातं तु साधयं। 
तस्सानागामि-मग्गोयं, जायते ततियो पन ।॥१३६०॥ 


(४) ततिय-पर्गजाण-कथा 


इमस्पा पि च जणस्स, हेद्ुावुत्तनयेनिघ। 
पवत्तिफलचित्तानं, वेदितव्वा विभाविना ॥१३६१॥। 


एत्तावता पनेसो पि, होतानागासि-नामको । 
तत्थेव परिनिज्बायी, श्रनावन्ति-सभावको ।\१२६२॥ 
टदा वुत्तनयेनेव, पञ्चधापच्चवेक्वणं । 
एवं सो पच्चवेकिखित्वा, अनागामित्त-ष त्तिया › । १३२६२१1 


योगमारभते घोरो, चतुत्थाय च समूसिया। 
पत्तिया रूपरागादि, पहानाय च पण्डितो ॥१३६४। 


तदेव संखारगतं, अनिच्चादि-वसेन सो। 
परिवत्तित-जाणेन, तथेव परिमज्जति ।॥१३६५॥ 


ततो विपस्सनावीथि, ओगाहति च तावदे, 
तस्सेवं पटिपन्नस्स, हैदर वुत्तनयेन तु ॥१२६६॥ 


श्रनागामिरियसावको-म० । 


तथेव-म० । 
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8. 173. ततो संलास्येक्लाय, अवसाने तथेव च । 
एकावज्जन-वारस्मि, गोत्रभुस्स अनन्तर ॥१३६७११- 





तस्सारहत्तमग्गोयं, जायते तु ततो पर । 
रूप-रागादि-दोपान, विद्धंसन-करो पन ५१३६८. 
(४) चतुत्य-मग्गजाण-कथा 


इमस्ता पि च जाणस्त, हेरा वुत्तनयेनिध । 
पवत्ति फलचित्तानं, वेदितव्बा विभावना ॥१३६९१. 


एत्तावता पनेसो पि, अरहा नाम अद्ुमो) 
अरियो पुगगलो होति, महाखोगासगो अपं ॥१३७०॥. 


अनुप्पत्तसदत्थो च, खोणा-संयोजनो इसि 1" 
सदेवकस्स -लोकस्स, दविवेणय्यो श्रुत्तरो ॥१२७१।॥. 


एत्तावत। चतस्सो पि, जाणरस्सन-सुद्धियो । 
हितत्याय हि भिक्लूनं, संदेपेनेव दस्सिता ॥१३७२\। 





सद्धेन सम्मा पन भावनीया, 
परियाय पञ्जाय च भावनायं। 
विसुद्धि-कामेन तपोधनेन, 
भवक्खयं पत्थयता बुधेन \।१२३७२॥ 


इति श्रभिधम्मावतारे जाणदस्सन-वियुद्धिनिदेसो नाम बावीसतिमो परिच्छेद ।. 


१. मुनि-म०। 
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तवीसतिमो परिच्छदो 


१. किलेसपहान-कथा 
(१) मरगजाणवसेन पहान-कथा 
छ. 174. एतेसु येन ये धम्मा, पहातव्वा भवन्ति हि । 


९. 129. 
--8. 134. तेसं दानि कररसा{मि, पकारन(मतो परं ॥१२७४॥ 


१. इमेसु पन चतुसु मग्गजाणेसुये धम्मा येन जाणेन पहातन्बा, 
तेसं पहानमेवं वेदितव्बं । एतानि हि यथायोगं संयोजन-किलेस- 
मिच्छत्त-लोकधम्म-मच्छरिय-विपत्लास्-गन्थ-अगति-आसव-ओघ- 
-योग-नीवरण-परामास-उपादान-अनुसय-मल-अकुसलकम्मपथ-अकूसल- 
 चित्त॒प्षाद-संखातानं पहानकरो ति? । | 
२. तत्थ संयोजनानी ति दस संयोजनानि । सेय्यथीदं- 
रूपराग-अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविञ्जानि । इमे पञ्च उद्धम्भा- 
 गियसंयोजनानि नाम । सवकायदिद्टिः विचिकिच्छा, सीलब्बत- 
 परामासो, कामरागो, पटिघोति; इमे पञ्च अधोभागियसंयोजनानि 
नाम । 
३. किलेसा ति दस किलेसा । सेय्यथीद- लोभो, दोसो, मोहो, 
` मानो, दिदि, विचिकिच्छा, थीनं, उद्धच्चं, अहिरिक, अनोतप्पं ति । 
४. मिच्छत्तानी ति दस मिच्छत्तानि । सेय्यथीद-मिच्छादिद्वु, 
मिच्छासंकप्पो, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, 
मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छामाणं, मिच्छाविमूत्ती ति। 





१. नकरानि-रो०। 











( = "९७२ .. ) 1 





५. लोकधम्मा - ति अदु लोकधम्मा-लाभो, अलाभो, अयसो, 

यसो, निन्दा, पसंसा, सुखं, दुक्खं ति । इध पन कारण्‌पचारेन लाभा- 
8.175. दिवत्थुकस्स अनुनयस्स अलाभादिवत्थुकस्स पटिघस्स च लोकधम्मा- 
गहणेन गहणं कतं ति वे दितव्वं । 

६. मच्छरियानी ति पञ्च मच्छरियानि-आवास-मच्छरियं, 
कुल-मच्छरियं, लाभ-मच्छरियं, धम्म-मच्छरियं, वण्ण-मच्छरियं ति # 
इमानि आवासादिसु अञ्जेसं साधारणभावं असहनाकारेन पवत्तानि 
मच्छरियानि । 

७. विपल्लासा ति अनिच्च-दुक्ख-अनत्त-असूभेसु येव वत्थूसु 

1२. 130. निच्चं, सुखं, अत्ता, सुभं ति एवं पवत्ता सजञ्जा-विपल्लासो, चित्त 
विपल्लासो, दिद्ि-विपल्लासो ति इमे तयो विपल्लासा । | 

8. 135. ८. गन्था ति चत्तारो गन्था-अभिज्ज्ा-कायगन्थो, व्यापादो, 
सीलब्बत-परामासो, इदं-सच्चाभिनिवेसो * कायगन्थो ति । 


€. अगती ति छन्द-दोस-मोह-भयानि । 

१०. आसवा ति चत्तारो आसवा--कामराग-भवराग-मिच्छा- 
दिद्वि-अविज्जासवो ति । 

११. ओधघ-योगानी ति पि तेसमेव अधिवचनं । 


१२. नीवरणानी ति कामच्छन्दादयो । परामासो ति मिच्छा- 
दिद्विया अधिवचनं । | 


१३. उपादानानी ति चत्तारि उपादानानि-कामूपादा- 
नादीनि । 

१४. अनुसया ति सत्त अनुसया--कामरागानुसयो-पटिघ- 
मान-दिद्-विचिकिच्छा-अविज्जा-भवरागानुसयो ति । 

१५. मला ति तयो मला- लोभो, दोसो, मोहो ति । 

१६. अकूसलकम्मपथा ति दस अकुसलकम्मपथा । सेय्यथीदं-- 


१, सच्छा०ऽ-रो०। 
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पाणातिपातो,{अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा- 
वाचा, फरुसावाचा, सम्फप्पलापो, अभिज्ञा, व्यापादो, मिच्छाद्ी 
ति दस । अकरुसलचित्तुप्पादा पि" लोभमूलानि अदु, दोसमूलानि 
दे, मोहमूलानि द्धे ति इमे दवादसा ति एतेसं संयोजनादीनं एतानि 
यथासम्भवं पहानकरानि । . | | 





१७. कथं ? संयोजनेसु ताव सक्कायदिद्धि, विचिकिच्छा 
सीलबन्वतपरामासा, अपायगमनीया काम-राग-पटिघा ति एते 
पठम-मग्गजाण-वज्ज्ा,सेसा काम-राग-पटिघा ओलारिका दुतिय- 
मग्ग-जाणवज्ञ्ञा; सूखमा ततिय-मग्गजाण-वज्जा, रूपरागादयो 
पञ्च पि चतुत्थ-मग्गजाण-वज्ञ्ञाः । 


 ; १८. एवं किलेसेसू दद्धि, विचिकिच्छा पठम-मग्गजाण- 
वज्ज्ञा, दोसो ततिय-मग्गजाण-वज््ो, लोभ-मोह-मान-थीन-उद्धच्च- 
अहिरिक-अनोत्तप्पानि चतुत्थ-मम्गजाण-वज्ज्ञानि । मिच्छत्तेसु 
मिच्छादिद्ि, मुसावादो, भिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाजाजीवो ति इमे 
पठम-मग्गजाण-वज्जञा ।. मिच्छासंकप्पो, पिसुणावाचा, ` फरूसा- 
वाचा ति इमे ततिय-मग्गजाण-वज्ज्ञा । चेतना येव चेत्य मिच्छा- 
वाचा ति ` वेदितन्बा । सम्फप्पलाप-मिच्छावायाम-सति-समाधि- 
विमुत्ति-जाणानि चतुत्थ-मग्गजाण-वज्ज्ञानि । लोकधम्मेसु परिघो 
ततिय-मग्गजाण-वज्जो । अनुनयो चतुत्थ-मग्गजाण-वज्छो । यसे च 
पसंसाय च अनुनयो चतुत्थ-मग्गजाण-वज्ज्लो ति एके । मच्छरियानि 
पठम-मग्गजाण-वज्ज्ञानि एव । 
$. 136 १६. विपल्लासेसु पन अनिच्वे निच्चं, ; अनन्तनि अत्ता ति 
१६. 131. च सञ्जा-चित्त-दिद्टि-विपल्लासा, दुक्खं सुखं, असुभे सुभं ति 


१. रो० पोत्यके नत्थि । 
२. ° येव-म० पोत्थके श्रधिको पाठो । 
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सजञ्ज्राःचित्त-विषल्लासा ततिय-मग्गजाण-वज्जा । दुक्खे सुखं ति 


 सञ्बा-चित्तविपल्लासा? चतुत्थ-मरजाण-वज्ज्ञा । 


%. 177. 


नयो । 


२०. गन्थेसु सीलब्बतपरामास-इदंसच्चाभिनिवेस-कायगन्था 
पठम-मग्गजाण-वज्ज्ञा । ब्यापदकायगन्थो ततिय-मग्गजाण-वज्जो । 
अभिज्ज्ञाकायगन्थो चतुत्थ-मगगजाण-वज्ो व । अगतियो परठम- 
मग्गजाण-वज्ज्ञा | 


२१. आसवेसु दिद्रासवो पठम-जाण-वज्जो कामासवो ततिय- 
जाण-वनज्ज्लो 1 इतरे द्रं चतुत्थ-ाण-वज्ज्ञा । ओघ-योगेसु पि एसेव 


२२. नीवरणेसु विचिकिच्छा-नीवरणं ` पठम-जाण-वज्ं । 
काम च्छन्दो व्यापादो कुक्कुच्चं ति तीणि ततिय-जाण-वज्ज्ञानि। 


थी नमिद्ध-उद्धच्चानि चतुत्थ-जाण-वज्ज्ञानि । परामासो पठम-ाण- 
वजो । | 


२३. उपादानेसु सब्वेसं पि लोकियधम्मानं वत्थयुकामवसेन 


` कामाः ति आगतत्ता रूपारूपेसु रागो पि ¦कामूपादाने पतति, तस्मा 


तं च कामृपादानं चतुत्थ-जाण-वनज्छं । सेसानि पठम-जाण-वञ्ज्ञानि । 


अनुसयेसु दिदि-वि चिकिच्छा-अनुसया पठम-जाण-बज्ज्ञा; कामराग- 
पटिघानुसया ततिय-जाण-वज्ज्ञा; मान-भवरांग-अविज्जानुसया 
चतुत्य-जाण-वचज्ा । | 


 वञ्ज्ञानेव । 


: मिच्छाचारो भ्रुषावादोः भिच्छादिद्री.. ति इमे: परठम-जाण-वन्क्ञा : 
.पिसुग्रावाचाः.फरूसवाचा व्यापादो च ततिय-जण-बज्ज्ा; -सम्फप्प-; 


२५. अकुसलकम्मपथेसु पि पाणातिपातो अदिन्नादानं 


लापो अभिज्ज्ञा च चतुत्थ-जाण-वज्ज्ञा व । 


@ म ॥। पोत्थके नत्थि | क्क १1६ 1१ > 


१ पोल्थके नत्थि । \ \ ऋष्क. $ [ठ © ~~ ९ + 


२४. मलेसु दोसमलं ततिय-बाण-वज्ज्, इतरानि चतुत्थ-जाण- 


न "क ~ र. काये 


[द # = 


१ ¢ कः , अ 


६ 
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२६. अकुसलचित्तुप्पदेसु चत्तारो दिद्िगतचित्तुप्पादा 
विचिकिच्छा-सम्पयुत्तो चाति पञ्च पठम-जाण-वज्ञ्रा । द्वे पटिघ- 
सम्पयुत्ता ततिय-जाण-वजञ्ज्ञा । सेसा चतुत्थ-जाण-वज्ज्ञाति । यं 
च येन वज्ज तं तेन पहातव्बं नाम । तेन वृत्तं--“एतेसं संयोजनादीनं 
धम्मानं, एतानि यथायोगं पहानकरानी"" ति । 


8. 137. एतेचु जाणे च येन येनः 


8. 178. यो यो हि धम्मो समुपेति घातं । 


र. 


१. 


सो सो असेसेन च तेन तेन, 
सन्वस्तितो साधु मया पनेव । १२७५१) 


(२) परिञ्जादि-कथा 
132. परिञ्जादीनि  किच्चानि, यानि बत्तानि सत्थुना । 

संच्वाभिसतभये तानि, पवक्लामि ` इतो पर ।॥१३७६॥ 
एकेकस्स : यनेतेचु, : जाणेस्सेकक्लणे सिया । | 
परिञ्जा च पानं -च, सच्छिकिरिया च भावना १३७७ 
वरिज्जादीनि एतानि, किच्चालेकक्खणे पन । 

` यथा सम्भवतो लानि, जानितनब्बानि विज्जना ॥१३७८।। 
पदीपो हि यथा: लोके, अपुञ्बं -अचरिमं इष । 

` चत्तारि पन..किच्चानि, करोतेकक्खणं , पन ॥।१२७६॥ 
ध्रालोकं ;च ; विदं सेति, वारेति; तिंभिर. पिच । 

:: ` : : परिखदियति तेलं " च; बहि कापि एकतो ॥।९२३८०॥ 


एवं तं भग्गजाणं पि, श्रपुन्बं श्रचरिमं पन । ` 
चत्तारि पि च. किच्चानि, करोतेकक्सणे पन ॥१६६१॥ 


संभावतो-म० । 








( ५६४६६ )) 


परिञ्जाभिसमयेन, दुक्खं श्रभिसमेति सो। 
पहानाभिसभयेन,२ .तथा समुदयं पि च ।१३८२।। 


भावना विधिना चेव, सग्गं अभिसमेति तं। 
आरम्मण-क्रिया येव, निरेधं सच्िकरोति सो ९३८३५ 


२७. वृत्तं पि चेतं-“मग्गसमद्धधिस्स णं; दुक्खं पेतं नाण, 
दुकखसमूदये पेतं जाणं, दुकखनि रोध पेतं बाणं, दुक्खनि रोधगामिनिया 
द ठ्‌ 


छ. 179. पटिपदाय पेतं जाणं'" ति । तत्थ यथा पदीपो वदि ज्ञापेति, एवं 


मग्गजाणं दुक्खं परिजानाति; यथा अन्धकारं नासेति, एवं समुदयं 
पजहति; यथा आलोकं विदंसेति, एवं सहजाताधिपतिपच्चयताय 
सम्मासंकप्पादि-मग्गं भावेति; यथा तेल परियादियति, एवं किलेस- 
परियादानेन निरोधं सच्छिकरोती ति वेदितव्वं । 


उरगच्छन्तो यथादिच्चो, श्रपुञ्ब श्रचरिमं पन । 
` . चत्तारि ` पन किच्चानि, करोतेकक्कणे इध ।१२८४।। 


3. 138. श्रोभासेति च रूपानि, नासेति तिमिर पिच। 


१. 
२. 
३. 


ग्रालोकं च विदंसेति, सीतं च पटिहञ्जति ।॥१३८१५॥। 
यथा च महतौ नावा, अपुन्बं अचरिमं पन । 
चत्तारि चन  किच्चानि, करोतेकवखणे इध ॥। १२८६1 
जहति श्रोरिमं तीर, सोतं छिन्दति सा पन । 
तथा वहति भण्डं च, तीरं श्रप्येति पारिमं ।१३८७\। 
नावा च्रोरिषतीरस्वं, यथा पजहन पन। 
तथेब सग्ग-नाणस्स, इुक्वस्स परजानन ।\१३८८)। 


: समयेनेव~-म० ^ 


समयेमेव-म ० । 


श्रषुन्बा -म० । सद्व 4 








^ 
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ॐ. 133. यथा छिन्दति सा? सोतं, तण्हुं जहति तं तथा । 


यथा वहति तं भण्ड, सहजातादिना पन ॥१३८६९॥ 
तथेव पच्चयन्तेन, सग्गं भावेति नामसो। 
तथा पारं पन एवं निरोधारम्मणं भवे ॥१३६०॥ 


लोकुत्तरेन निदा, या लोकुत्तर-भावना । 
सा संवेप-नयेनेवं, सथा साघु पकासिता ॥१३९१॥ 


भावनं पन पञ्ञाय, न च भावेय्य पण्डितो ॥१३९२॥ 


इदं 3 विदित्वा हित-भावनं पदं,* 
उपेति यो वे सुखसंहितं हितं । 
विधुय्य-चित्तस्स श्रनुत्तमं तम, 
उपेति चाविग्गहकं . पदं पदं ।॥१३९३॥ 


इति अ्रभिधम्मावतारे जाणदस्सन विसुद्धि-निहेसो नाम तेबीसतिमो परिच्छेदो । 


 - ५ ७ 


.. „` तं--म० 1. 
या--म० । 
इम -- म० । 


वन-सी०। 














चतुवीसतिमो परिच्छेदो 
१. पच्चय-निहेसो 
(१) पच्चय-कथा ` 


1२.134. येसं पंच्चयधम्मानं, वसा सप्पच्चया इमे । 
|  धंम्मा ते पच्चये ' चाह, दस्सयिस्सामितो परं ।१३९४\। 


१. कतमे पच्चया ति ? वृच्चते-“हुतु-आरम्मण-अधिपति- 
अनन्तर-समनन्तर-सहजात-अञ्जमञ्ज - निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात- 
पच्छाजात-आसेवन-कम्म-विपाक-आहा र-ईन्द्रिय-क्ान-मग्ग-सम्पयुत्त- 
विप्पयुत्त-अत्थि-विगत-नत्थि-जविगतवसेन चतुवीसतिधा होन्ति 


8६.139. २. तत्थ हेतुपच्चयो ति लोभो, दोसो" मो; अलोभो 
अदोसो, अमोहो ति इमे छ धम्मा हेतुपच्चयो१ । 


३. आरम्मणपच्चयो ति सब्बे लोकिया लोकृत्तरा यं यं धम्मं 
आरन्भ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्त-चेतसिका, तेते धम्मातेसं 
तेसं धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 


४. अधिपतिपच्चयो ति एत्थ सहजाताधिपति, आरम्मणा- 
8. 181. धिपतिवसेन दुविधो । तत्थ सहजाताधिपति-छन्द-चित्त-विरिय- 
वीमंसानं वसेन चतुल्विधो । आरम्मणाधिपति पन दोमनस्स- 


विचिकिच्छा-उद्धच्च-सहगतेन किरियाव्याकताकूसलविपाके च 
अनिदटु-सम्मतं च रूपं ठपेत्वा अवसेस । 


५-६. अनन्तरपच्चयो ति अनन्तरनिरुदधा ` चित्त~चेतसिकाः 
धम्मा तथा समनन्तरपच्चयो ति, । शी 1 


१. पन््व॑या-म०ऽ। 

















(( १६९ ) 
७-& , सहजातपच्चयो ति चित्त-चेतसिका, महाभूता चेव 
इदयवत्थु च । तथा अञ्जमञ्जपच्चयो निस्सय-पच्चयो ति वत्थ्‌- 
रूपानि चेव महाभूता, चित्तचेतसिका च । 


१०. उपतिस्सयपच्चयो ति आरम्मण-अनन्तर-पकतुपनिस्सय- 
चसेन तिविधो । तत्थ आरम्मण्पनिस्सयो आरम्मणाधिपति येव । 
अनन्तरूपनिस्सयो पन अनन्तरपच्चयो व । पकतुपनिस्सयो पन 
कायिक~सुख - दुख-उतु-भोजन-सेनासन-पुम्गला-सद्धा - सील-गुण-सुत- 
चाग-पञ्जा-राग-दोस-मोहादयो च । 


क्र. 135 ११. पुरेजातपच्चयो वत्थारम्मण वसेन दुविधो । तत्थ - 


 वत्थु-पुरेजातो नाम वत्थु-रूपानि । आरम्मणपुरेजातो नाम पच्चु- 
प्पन्नरूपादीनेव । 


 - १२ पच्छाजातपच्चयो ति चित्त-चेतसिका च । 


१३. आसेवनपच्चयो ति ठपेत्वा आवञ्जनद्वयं लोकिय- 
कुसलाकुसल-क्रियाव्याकत-धम्मा च^ । ` | 
९४. कम्मपच्चयो ति सहजात॒-नानाक्ड णिक-वसेन दूविधो । 
तत्थ सहजाता लोकिय-लोकुत्तरा एव । नानाक्खडणिका पन सासव- 
कुसलाकुसल-चेतना व ।': अनासवकरूसलचतना अनन्तरमेव अत्तनो 
` `बिपाकस्स पच्चयो. होति ।: . 


त १५. विपाकपच्चयो ति विपाक-चित्तचेतसिका । 
। (नो) ६..आहा रपच्चयो . ति . कवलि द्धा राहार-फस्स-चंतना- 
जे ञ्ज्राणाहार-वसेन चतुबव्बिधो ।.. 


7 ^ 1 


ऋ. 182. १७. इन्द्रियपच्चयो ` ति ` रूपसत्तक-मन-नी वितं-चुख-दुक्ख- 
सोमनस्स-दोमनस्स - उपेक्वा-सद्धा विरिय-सति-समाधि - पञ्जा- 
¡¦ % ~ कि ` 49 


(4 ७ ब~ म्‌9 रो० 1 ; १९ # = 
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७. 140. 


अनचञ्जातजञ्जस्सापितिन्दरिय-अल्जिन्द्रिय-अञ्जाताविन्द्रियानी ति 
बावीसतिन्दरियानि, । तेयु इत्थिन्दरिय-पुरिसिन्द्रियानि वज्जत्वा 
वीसतिन्दरियानि होन्ति । 

१८. ञ्ञानपच्चयो ति वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्ते- 
कर्गतावसेन पञ्चविधो । 

१९. मर्गपच्चयो ति ` सम्मार्दिद्वि-संकप्प-वायाम-सति- 
समाधि-सम्मावाचा-सम्माकम्मन्त-आजीव-मिच्छादिद्वि-वसेन नव- 
विधो । 

२०. सम्पयुत्तपच्चयो ति चित्त-चेतसिका च३ । 


२१. विप्पयूत्तपच्चयो ति वत्थु पुरेजातानि चेव पच्छाजाता 
चित्त-चेतसिका च । 


२२. अत्थिपच्चयो ति जीवितिद्द्रिय-कवलि _्काराहा रारम्मण- 


 पुरेजातानि चेव निस्सयपच्चये वुत्त-धम्मा च । 


२३-२५. नत्थि पच्चयो ति अनन्तरपच्चयो व॒ तथा विगत- 


_ पच्चयो च । अविगतपच्चयो ति अत्थिपच्चयो व । 


एवं इमे चतुवीसति पच्चया नाम । 
(र) नाम-रूप-पच्चयता-ङथा 
२६. एत्य पन कतीहाकारेहि रूपं रूपस्स पच्चयो होती ति ? 
यथारहं सह जात-अञ्ज मञ्ज-निस्सय-आहारिन्द्रिय-अत्थि-अविगत- 
वसेन सत्तधा पच्चयो होति । रूपं अरूपस्स यथारहं आरम्मण- 


अधिपति - सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय- उपनिस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय- 
विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत-वसेन एकादसहि आकारेहि पच्चयोौं 


` होति । रूपं रूपारूपस्सा ति नत्थि । 


भ 
२. 
३. 


वीसतिच्द्रियानि~म० । | 


म० पौत्थके नत्थि। 
व~ म रो। 


` "ज कनक > + 
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सत्तधा रूपं रूपस्स, भवतेकादसेहि तं) 
पच्चयो नाम-घम्मस्स, मिस्सकस्स न किञ्चि तु \1१३६५॥ 


8. 183. २७. अरूपं अरूपस्स यथारह्‌ हेतु-आरम्मण-अधिपति-अनन्तर- 

समनन्तर-सहजात-अञ्जमञ्ज - निस्सय-उपनिस्सय-आसेवन- कम्म- 

९. 1.36. विपाक - आहार - इद्द्रिय-ज्ञान-मग्ग-सस्पयुत्त-अत्थि-नत्थि - विगत- 

अविगत-वसेन एकवीसतिधा पच्चयो होति । अरूपं रूपस्स यथारहं 

हेत्‌-अधिपति-सहजात-अज्बमञ्ज- निस्सय-पच्छाजात-कम्म-विपाक- 

आहा र-इचन्द्रिय-ञ्ञान-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतवसेन पण्णरसधा 

पच्चयो होति । अरूपं रूपारूपस्स यथारहं हेतु-अधिपति-सहजात- 

अञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-आहार-इन्दरिय-ज्ञान-मग्ग-अत्थि- 
अविगतवसेन तेरसधा पच्चयो होति ।¦ 


एकवीसतिधा नासं, पच्चयो भवतत्तत्नो । 
तिपञ्चहि च रूपस्स, उभिन्नं तेरसधा पन ॥१३६६॥ 


२८. रूपारूपं रूपस्स॒ यथारहं सहजात-निस्सय-अत्थि>, 

विगतवसेन चतुधा पच्चयो होति । रूपारूपं अ यथारहुं 

सहजात-अजञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-अलत्थि-अकविगलवसेन  चछ्धा 
पच्चयो होति । रूपारूपं रूपस्सा ति नत्थि । | 


उभो पि रूपधम्मस्स, चतुधा होति पच्चयो । 
छेन्बिधा नाम-धम्मस्स, भिस्सकस्स न किञ्चि तु ॥ १३९७1 


(३) यज्जयान सूपारूप-निदस्सन-कथा 
` ` २६..एतैसुः पनः षच्चयेसु कति सरूपा, केति अरूपा, कति 
8. 141. मिस्सका ति ? पूरेजातपच्चयो एको .रूपधम्मो व › । हेतु-अनन्तर- 
समनन्तर-पच्छाजात-आसेवन-कम्म-विपाक~क्ञानन्मश्ग -कषम्पयुत्त- 


^ }-: 


१. रो० पोत्थके नत्थि । 71 
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नत्थि-विगतानं वसेन द्रादसपच्चया अरूपधम्मा व । अवसेसा पन 
एकादस पच्चया रूपारूप-मिस्सका ति वेदितन्वा । 


(४) कालवसेन पच्चय-कथा 





३०. पून कालवसेन हतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-पुरेजात- 
पच्छाजात - विपाक-आहार- इन्द्रिय-ज्ञान- मग्ग-सम्पयुत्त- विप्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतानं वसेन पण्णरस पच्चया पच्चुप्पन्ना व॒ होन्ति । 
अनन्तर-समनन्तर-आसेवन-नत्थि-विगत-पच्चया अतीता व । 
कम्मपच्चयो अतीतो वा होति पच्चुप्पन्नो वा । आरम्मण-अधिपति- 

ए. 184. उपनिस्सया तिकालिका होन्ति कालविमृत्ता च । . 





पच्चुप्पन्ना व होन्तेत्थ, पच्चया दस पञ्च च । 
अतीता पन> पञ्चको, द्रेकालिको च दस्सितो । 
तयो तेक्रालिका चेव, विमृत्ता चापि कालतो ।\१३६८॥ 
२. 137 १. सब्बे पनिमे चतुवीसति पच्चया यथारहं आरम्मण- 
| उपनिस्सय-कम्म-अत्थि-पच्चयानं वसेन चतुसु पच्चयेसु संगहं 
गच्छन्ती ति वेदितन्बा । 


इति श्रभिधम्मावतारे पच्चय-निदेसो नाम चतुवीसतिमो परिच्छेदो । 


` (५) निंगमन-कथा ` 


= 


अभिधस्ावतासेयं, वरो ` परमगम्भीरो। 
इच्छता निपुणं बुद्ध, भिक्खुना पन सोतभ्नो ।॥।१२९९॥ 





१. -मर° पोत्थके नत्थि । . 
२. येव-म० । 
३. व-म०) 








| / 
8. 185. 
9. 144. 


१. मतो-म० । 
१. रचितो-म०। 


८ ९4 
सुमतिमतिविचारबोधनो, 
विमति विमोहुविनासनो अयं । 
कुमतिमति महातमो हरो, 
पटुमतिहासकरो कतो? मया ।११४००॥ 


यतो सुमतिनामको नामतो, 
आयाचि अससानतो मानतो । 
ततो विरचितो सदा तोसदा, 
मया हितविभावना भावना ॥१४०१॥ 


श्रत्थतो गन्यतो वापि, युत्तितो बापि एत्य च । 
श्रयु्तं वा विरूदध वा, यदि दिस्सति किड्चि पि ॥१४०२॥ 


पुञ्बापरं विलोकेत्वा, विचारेत्वा पुनप्पुनं । 
धीमता तं गहैतब्बं, गहेतन्बं न दोसतो ।।१४०३॥ 


तिविधा भ्यवधानान, गतियो इल्लभा पि च। 
तस्मा उपपरिकिखत्वा, वेदितन्बं विभाविना ॥१४०४॥ 


निकायन्तरलद्धीहि, असम्मिसो अनाकूुलो । 
महाविहारवासीनं वाचनामग्गनिस्सितो ।१४०५॥ 


मधुरक्वरसयुकत्तो, अत्थो यस्मा पकासितो। 
तस्सा हितत्थकामेन, कातन्बो एत्थ आदरो ।॥१४०६॥ 


सद्धम्मद्ितिकामेन, करोन्तेन च यं सया। 
पुञ्जं अधिगतं तेन, सुखं पप्पोन्तु पाणिनो ॥१४०७।॥ 


ग्रश्तरायं विना चायं, यथा सिद्धिमुपागतो। 
तथा कल्याणसकप्पा, सिद्ध गच्छन्तु पाणिनं ॥१४०८॥ 








1९.138 


8. 186. 








( २०४ ) 


नरनारिगणाकिण्णे असं किण्ण-कुलाकूले । 


फोते सब्बद्धसम्पन्ते, पसन्नसरितूदके १४०९।४. 
नानारतनसम्पुष्णे, विविघापणसंकटे । 


कावेरियद्ने रम्ते, नानारामोपसोभिते ॥१४१०॥॥ 
केलास-सिलराकार-पासाद -पतिमण्डिति । 
कारिते कण्॒दासेन, दस्सनीये मनोरमे ॥\१४११।। 
विहारे ९ विविवाकार-चारु-पाकार-गोपुरे । 
तत्थ पाचोनवासादे; मया निवसता सता ।॥१४१२।४ 


रम्मस्षल्लेल-साखल्य-मोलादिगुणष्षोभिता१ । 


श्रयं सुमतिना साघु, याचितेन ततोः तततो ॥१४१२।॥. 


देवा कालेन वरस्सन्तु, बस्सं वस्सवलाहका । 
पालयन्तु महीपाला, वम्मतो सकलं महि १९१४१४४ 


याव तिटुति लोक्स्मि, हिमिवा पञ्बतुत्तमो । 
ताव तिटरुतु सद्धम्मो, घम्भराजस्स सत्थुनो ति ॥१४१५।}. 


इति श्रभिधम्मावतारो नाम गन्यो समत्तो । उरगपुरनिवासि केन श्राचरियेनः 


भदन्तवबुद्धदत्तेन 3 कतो भ्रभिधम्मावत्तारो नामायं । 


१. | सोभिना- म० रो० । 
२. कतो सता-म ०; कतो ततो-रो० । 
३. ° सीलाचारसम्पन्ेन--म० पोत्थके भ्रधिको पाटो । 
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श्र 
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ग्रकिखकुपद्विना हिद्रा, ६८ 
ग्रकारणमिदं सन्वं, २४ 
ग्रङ्ख.लं द्यङ्घ्‌लं भीयो, १५६ 

ग्रच्चन्तममतं सन्तं, १२९ 
ग्रचित्तका सचित्ता च, ५० 
ग्रज्छत्तिक-बहिद्धा च, १११ 
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ग्र ज्जस्स अ्रञ्जतो चेव, ९ 
ग्रञ्जं किञ्चि पि कातव्वं, १८५ 
ग्रञ्जं पन च प्रञ्जस्मि, ११० 
प्रुकाममहापाका, ४७, ६७ 
ग्रदु-नाण-वसेनेव, १८२ 
प्रहु जाणानि नामेत्थ, १८२ 
ग्रटुन्नं तु परित्तानं, ६० 
प्रह्रारसेव चित्तानि, ५९ 
ग्रदारसेव निप्फन्ना, ११० 
प्रद्न्द्रियानि वत्थु च, १०७, ११२ 
ग्रह व कामपुञ्जानि ६२, 


ग्रदुव च महापाका, 
ग्रत्तनो प्रत्तनो पाका, 
ग्रत्तनो कुसलेहेव, 

ग्रत्तनो मग्गभ।वेन, 
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म्रन्धज्जनानं हदयन्धकार, 
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अन्नपानादिक वत्थु, 
प्रनन्त-करुणा-पञ्ज, 
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अरप्पणं पन पत्वा वा, , 
अप्पणाय पनङद्धानि, 
अपरानि चतस्सो पि, 
अपरानि चदे होन्ति, 
अपरियापन्नतो चेव. 
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छन्दो चित्तं च विरियं, ८६ ज 
छन्दो चेवाधिमोक्लो च, ४१ जाणादयो उपक्लेसा, १८१ 
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जीवितनवकेनेव, ११५ तत्थाहु पाटवत्थाय, ३ 
जीवितनवकं काय- १९१४ तव्रहु भुमियं वदु, १३५ 
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ततोप्पभृति सव्वं पि, १५७ 
ततो पवत्तिय हुत्वा, १२ 
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ततो भवद्ध िन्दित्वा, 
ततो भवद्ध दिन्दित्वा, १४०, १८७ 
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तदेव संखारगतं, 
तदेवारम्मणं कत्वा, 
तप्पच्चयत्तवोहारं, 
तमाकसं फरित्वान, 
तमेक जायते तत्थ, 
तयिदं पाकटं कत्वा 
तयो भवा चतस्सो च, 
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तस्मा एत्य पनेकन्तं, . 


तस्मा कसिण-खूपा तु, 
तस्मा तं इतरंवापि, 
तस्मा निस्सयभूतान, 
तस्मा पगुणतो भाना, 
तस्मा पञ्चसु एतेसु, 
तस्मा परस्स सत्तस्स, 
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तस्मा सुपरिसुद्धत, 
तस्मा हि कुसलादीनं, 
तस्मा हि पन धम्मानं, 
तमाह तस्स दस्सेतु, 
तस्मि ्रन्तरहिते रूप- 
तस्मि कामे इदं चित्तं, 
तस्मि द्वारे यदा इद्ु- 
तस्मि निमित्ते तस्सेव, 
तस्मिं निरूद्धे मग्गस्स, 
तस्मि पन निमित्तस्मि, 
तस्स बीजस्स सन्ताने, 
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तस्स बुद्धिमुपेतस्स, 
तस्स सण्ठानवन्तं च, 
तस्सानुलोमजाणस्स, 
तस्सारहत्तमग्गोयं, ¦ 
तस्सेव पाकभूताय, 
तस्सेवानन्तरं तस्स, 
तस्सेवं पन सटह्स्स, 
तानि द्वादस चेवा पि, 
तायेव चेतना रूप- 
ताद्छं मोहकवाटस्स, 
तिण्णं पुथुज्जनानं तु, 
तिण्णं पुथुज्जनानं पि, 
तिदिवारोहणं चतं, 
तिविधा व्यवधानानं, 
तिहेतुकेन कम्मेन, 
तिहेतुकं तिहेत्‌ च, 
तिहेतुकं तु यं कम्म, 
तिहेतु-सोमनस्सेन, 
तिस भरूमिसु चित्तानि, 
तीणि सोढ्स चित्तेसु, 
तीसु चित्तद्वितीस्वेव, 
तेचत्ताठीस-विञ्जेय्या, 
 त्ेचत्ताव्ठीस सेसानि, 
तेजाधिकानं भूतानं, 
तेत्तिसादि-द्रये धम्मा, 
तेन चित्तेनं यं जाणं, 
तेन तुल्येन पाकेन, 
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ते पनेवन्तु वत्तव्वा, 
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दोमनस्सयुते चित्ते, १५६ 
दोमनस्सयुतं चित्तं, ७९ 
दोमनस्सादिमग्गो च, ५४ 
दोवारिकोपमादीनि, ८ 
घ 
धम्मानं कुसलादीनं, ठठ 
ध रीयति ति गच्छन्तो, ९४ 
धातु-दयं द्विधा कत्वा, ४८ 
धावन्तो हि यथा कोचि, १४० 
त 
न कस्सती ति भ्राकासो, १०४ 
तन केवलमयं सग्गो, १८६ 








न केवलं तु सञ्जा व, 

न च पटिपदानाण- 

न च तं चक्खुविञ्जेय्य, 

न च परियेसितब्बोयं, 

न चाभावो सिया कस्मा, 

न चेव जायते जाति, 

न तदारम्मणं हूत्वा, 
नत्थि ्ररूपपाका च, 
नत्थि चित्तस्स संकन्ति, 
नत्थी ति चे खपुप्फ च, 
ननु एवं अ्रसकन्ति, 
नमीयमानं तण्ाय, 
नरक[दिस्वपायेसु, 
नरनारिगणाकिण्णे, 
न रूपारूपधघम्मान, 
न वण्णो पेक्खितन्नो सो. 
न वज्जति मनोद्रारे, 
न विजञ्जत्ति द्यं श्रदु, 
न हि तानि पि बीजानि, 
न हि ते पन रूपान, 
नानप्पकारकं सम्ब, 
नानाक्लणिक-कम्पूपनिस्सय - 
नानारतनसम्पुण्णे, 
नाना विसय-लद्धस्स, 
नामगोत्तं पनारन्भ, 
नामल्पं न च पञ्जत्ति, 
नावा श्रोरमितीरस्स, 
निकन्ति परियादाय, १४३, 
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१०४ 
६४ 
(-8 
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१४१ 
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१९६ 

१४५ 


३५६१) 
निकायन्तरलद्धीहि, 
निप्पन्नद्रानतो किञ्चि, 
निव्वाणारम्मणत्ता हि, 
निव्वानारम्मणं काम- 
निव्वानं च फलं मग्ग, 
निल्विदा संयुता सज्ञा, 
निमित्ते पन सञ्जाते, 
निमित्तं पन तं हित्वा, 
नियमत्थं तु यं वुत्तं, 
निरुदधस्सा पि एकरस्मि, 
नीवरणप्पहानेन, 
नेव सक्कोति चे तेन, 

प 

पच्चयेहि पनेतेहि, 

पच्चयो चित्तजाताय, 
पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स, 
पच्चुप्पन्ना व होन्तेत्थ, 
पच्दिनन-पलिवोधेन, 
पञ्चकिच्चं द्यं वुत्तं, 
पञ्च द्कु-विप्पयुत्तं तं, 
पञ्चदससु चित्तय, 

पञ्चन्नं दस्सनादीनं, 
पञ्चमज्छानपाकेको, 
पञ्चमं मग्गचित्तं च, 
पञ्चाभिज्नं विवज्जित्वा, 


एञ््चिमानि विपाकानि, 
पञ्चृत्तरसते चित्ते, 
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` पञ्जासेवस्स चित्तानि, 
पटाने पटिसिद्धाहि, 
पटिघद्वयवज्जानि, 
पटिघोस-दीप-मुहादी, 
पटिच्च पन एतस्मा, 
पटिच्छन्ने पन ठाने, 
सरटिपदाक्कमा चेव, 
पटिभाग-निमित्तानि, 
पटिभागे समूप्पन्े, 
पटिलोमक्कमेनेव, 
पटिसन्धान-चित्तानि, 
पटिसन्धिक-चित्तानं, 
पयटिसन्धि न वत्तव्वा, 
सटिसन्धि-पवत्तीनं, 
 पटिसन्धि-बीजं नत्थेथ, 
पटिसन्धि भवङ्खान, 
पटिसन्धिया भवङ्धस्स, 
 पटिसन्धिवसेनेव, 
पटिसन्धि मवे कामे, 
सटिसंखा च संखारे, 
यटुसञ्जाय किच्चस्स, 
यटुसञ्जाय किच्चंसा, 
-यठमज्छान-निन्बत्त-, 
परमाय दिसायेत्थ, 
यरठमारू प्पकूसलं, 
यठमारूप्पपाको यं, 
पटमे ह्‌ वतिप्ते, 
-पठमं इदुमज्मत्त-, 
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पठमं तु क्रियाचित्तं, 
पठवीघातु श्रापो च, 
पठवी पठ विच्चेवं, 
पठवी पत्थटक्ता च, 
पठवी मेदनी भूमि, 
पण्डकम्बलनामाय, 
पत्त-मस्खन-तेलेन, 
पत्तस्मि पठम-भाने, 
पदीपो हि यथा लोके, 
पदेसे तु सुपञ्जत्ते, 
पदेसो चतुपायानं, 
पन्थमक्कटको नाम, 
पपजञ्चपरिहारत्थं, 
परमत्थतो च पञ्ञत्ति, 
परिक्कम्म-मनक्कारेन, 
परिकम्मस्स वारो पि, 
परिकम्मानुलोमानि, 
परिकम्मोपचारानु-, 
परिञ्जादीनि एतानि, 
परिञ्जादीनि किच्चानि, 
परिजञ्जाभिसमयेन, 
परित्तक-सुभादीनं, 
परित्तारम्मणत्ता च, 
परित्तारम्मणत्ता हि, 
परित्तारम्मणाचेव, 


परिपुण्णानं रूपां 


पत्लङ्कन च तेनेव, 
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पलिबोधस्युपच्छेद 
पसादवत्थुनो चित्ता, 
पसादा पञ्च ददुव्वा, 
पसाद पनतिक्कम्म, 
पाणकादी हि सुत्तस्स, 
पादकज्छान-चित्त तु, 


पादकज्छान-चित्तं तं, , 


पापापापेस्वपापेन, 
पामोज्जभावतो चेव, 
पिटके म्रभिधम्मस्मि, 
पियो गुरू भावनीयो, 
पीठं सुखनिसिन्नेव, 
पीतिया पि यतो तस्स, 
पीति विपस्सना पीति, 
पुञ्ज-पाक सितुप्पाद-, 
पुञ्ज-रूपाणि पञ्वेव, 
पुञ्जापुञ्जवसेनेव, 
 पुञ्जापुञ्जविपाका हि, 
पुञ्जापुञ्जादिसंखास, 
पुञ्जेसु तेन नियता, 
पुथुज्जनस्स जायन्ते, 
पुथुज्जनस्स तीस्वेव, 
पुथुज्जनस्स सत्तस्स, 
पुथुज्जनस्स वृत्तेसु, 
पुथुज्जनस्स सेक्वस्स, 
पुथूज्जना हसन्तेत्य, 
पुथुज्जनियगोत्तं वा, , 
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१५५ 

१६० 
९ 

१४१ 
५१ 

१३१ 

१२३७ 

१४४ 
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पुथुज्जनो न जानाति, 
पुथुज्जनानं तिण्णम्पि, 
पुथुजनस्स तीस्वेव, 
पून द्धिद्रानिक नाम, 
पुन द्वे-पञ्चविञ्जाणा, 
पून भावेतु-कामेन, 
पुनागन्त्वान तत्थेव, 
पुनागन्त्वान यथा सुत्त, 
पुव्वापरं विलोकेत्वा, 
पव्वेनिवास-नाणेन, 
पुरिमानुस्सति छक्क, 
पुरिमानं पनदुन्नं, 
पुरिमा मुञ्चना चेव, 
पुरिमा सेवनं लद्धा, 


प 
फलस्सा पि निरोषा च, 
फलं वा पच्चुपद्ानंः 
फस्सादौनं तु धम्मानं, 
फस्सो च वेदना सञ्जा, 
फुटोकासगते सो, 
फ्‌सित्वा पन फस्सेन, 
फुसीयती ति फोदुव्बं, 

ब 
ब्रह्मानं रूपिनं, 
बत्तिसं पाकचित्तानि, 
बन्धित्वा तत्य कातब्बं, 
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वलवप्पच्चयत्ता च, 
वलवारम्मणे इदु, 
वलानि दवे द्वि-चित्तेसु, ` 
वहिद्धा भ्रक्खिलोमेहि, 
वीजानं अ्रभिसंखारो, 
वालकाले पयुत्तेन, 

वु द्-घम्म-समन्देहि, 
वुद्धस्सोरस पुत्तन्तं, 


भ 


भव द्गानन्तर संखा, 

भव ङ्खावज्जनं चेव, 
भवङ्घः पन पचिद्धिज्ज, 
भव ङ्ध पनुपच्दिज्ज, 
भवङ्ग पुन पच्छिज्ज, १४५, 
भवन्तरमुपेती ति, 

भवे चुह्‌सधा चित्तं, 
भागी श्रस्सामहं श्रद्धा, 
भारा हवे पञ्चक्खन्धा, 
भावना नयं श्रहु हितानयं, 
भावना विधिना येव, 
भावे पठवियादिनं, 
मुम्मवज्जेसु देवयु, 
भूतरूपानि चत्तारि, 
भूमि-पुम्गल-नानत्त-, 
भुमियो तत्थ †तसेव, 
भेरितल-समं साधु, 
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४९ 

५० 

९३५ 


म 
मग्गदानं चतुन्नं पि, १५६, दर 
मग्गप्पत्तो फलप्पत्तो, १८०. 
मग्गस्सानन्तरादीहि, १८६ 
मग्गनमग्ग-जाण दस्सने सकोविदो १८१ 
मरगामग्गं च विज्ञाय, १८२ 
मग्गो श्रदुयु चित्तेसु, ` ४२ 
मग्गो पितेन तं दिन्नं, ˆ -१८६ 
मग्गो फलं पहीना च, ` १८८ 
मतिया भ्रनुरूपता, १४१ 
मिच्छामग्गं पनटुङ्ख, १८६. 
मधुरत्रखरसयुत्तो, २०३. 
मनक्कार वसेना पि, १५०. 
मनुस्सलोक सन्धाय, ७८ 
मनोद्रारे तु सब्बेसं, ४७ 
मनोद्वारे पि भ्रापाथं, ८७ 
मनोद्रारे पि सब्बेसं, ८७. 
मनोद्वारे मनक्कारे, १५९ 
मनोधातु क्रियाचित्त, तर 
मनोधातुक्रियं चेव, ५२ 
मनोधातुत्तिक ठाने, ४६. 
मनोधातु द्विधा कत्वा, ४त 
मनो भव ङ्ख चित्तं ति, ८५ 
मनोविज्जाणधातुम्पि, ` त. 
मया भवे चित्तानं, ६२ 
महग्गते च चित्तस्मि; १६०. 
७८: 


` मह्ग्गतं पनारब्भ, 








महता पाप-कम्मेन, 
महन्ता पातुभूता ति, 
महाक्रियानि श्रदुव, 
महापाका न जायन्ति, 
महापाकानमदुननं, 
महाभूतानि निस्साय, 
मातिकातिक्कमोवेतं, 
मेवतो वियं निक्खन्तं, ` 
मंसचक्खु पि दुवि, 


य 


यत्थ यत्य नतिसीदित्वा, 
यतो यतो सम्मसति, 

यतो सुमतिनामको नामतो, 
यथा उन्मीलिते काले, 
यथा च महती नावा, 

यथा च्िन्दति सा सोतं, 
यथानुक्कमतो तस्स, 

यथा हि श्रद्धसम्भारा, 
यथेव तस्स उप्पादे, 

यदा चतुत्थं फसल, 

यदा पञ्चत्तिमारन्भ, 
यदाहि ततियं पुञ्जं, 

यदा हि दुतियं चित्तं, ` 
यदेव चत्थ भ्राभोगो, 
यस्मा ब्रेनियता केचि; `` 
यस्मा श्रयं समापत्ति, < 
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१४३ 


यस्मा पठवियादिनं, 
यस्मा सुखमूपेक्खाय, 
यस्मि पन पदेसे सो, 
यस्स चाधिगमा सन्ब- 
यस्सप्पणा न होतेव, 
यानि वृत्तावसेसानि, 
या पुथुज्जनकार्लस्मि, 
याय ग्रोजाय यापेन्ति, 
याव श्रस्मि भवे सन्धि, 
याव खीणासवो भिक्खु, 
यावता पनुपादिन्न, 
याव तिदति लोक्स्मि, 
येन चक्खुप्पसादेन, 
येसं पच्चयघम्मानं, 
यो इमं गन्थमच्चन्तं, 
योगमारभते घीरो, 
योगिना एवमेवं पि, 
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यो च सुणाति करोति च चित्ते, १५६ 


यो धम्मो यस्स धम्मस्स, 


यो पनिमस्स नरो किर पारं, 


यो पनेत्थ सितो श्रत्थि, 
यं क्रियामानसं रूपे, 

यं चक्खु उदपादी ति, 
यं चतुक्कनये भान, 

यं देवदेवो देवानं, 


यं निस्साय मनोधातु, ` 


यं यं पन इधारन्भ, 
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नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


रूपारूपविभागो 


पणास-गाथा 


रूपारूपविदुं बुद्धं, रूपारूपातिगं मनि । 
नमस्सित्वा पवक्लामि, रूपारूपविभागतं ॥ 


१. सर्पवि्ागो 


( १) रूप-कथा 


२. 149 १. रूपारूपविभागं ति एत्थ ताव रूपं ति पठवीधातु, आपो 
धातु, तेजोधातु,  वायोधातु; चक्खुधातु, सोतधातु, धानधातु, 
जिह्वाधातु, कायधातु; रूपधातु, सहधातु, गंधधातु, रसधातु, 
(फोटन्बधातु?) १; इत्थिन्द्रिय, पुरिसिन्दरियं; जीवि तिन्दियं; हदयवत्वु, 
आकासधातु, कायविजञ्जत्ति, वचीविञ्जत्ति; रूपस्स लहृता, 
रूपस्स मृदुता, रूपस्स कम्मञ्जता; रूपस्स उपचयो, रूपस्स सन्तति, 
रूपस्स जरता, रूपस्स अनिच्चता; कबलिकारो आहारो चेति । 
एवं अदटुवीसति-विधेसु रूपेसु आदितो पद्राय चतुब्विधं रूपं भूतरूप 
नाम; सेसं उपादारूपं नाम । 





(२) रूप-पभेदा 


२. चक्खुधातादि-पञ्चविधं अज््त्तिकरूपं नाम; सेसं बा्हिर- 
रूपं नाम । वण्णो, गन्धो, रसो, ओजा, चत्तारो महाक्रूता ति 


१. बअरभिघम्मे फोटन्बधातु नत्थि। 


| 
। 
॥1 
| 
| 
॥ 
। 
| 





२०२.) 


अदटुविधं पि अविनिब्भोगरूप; सेसं विनिन्भोगरूपं नाम । चक्खु- 
घातादि-पञ्चविधं हदयवत्थु च वत्थुरूपं नाम; इतरं अवत्थुक 
नाम । तीणि इन्द्रियानि चक्खादीनि पञ्चेति अदुविधं पि इन्द्रिय 
रूपं नाम; इतरं अनिच्दिरूपं नाम । स्पेत्वा आपोधातुं आदितो 


8 .150 पद्राय द्वादसविधं ओलारिकरूपं नाम; इतरं सुखुमरूपं नाम । 


१. 


ओलारिकरूपं येव सन्तिके रूपं नाम । सुखुमरूपं दूरे रूपं नाम । 
कम्मजरूपं १ उपादिन्नं; सेसं अनुपादिन्तं नाम । रूपायतनं येव 
एकं सनिदस्सनं; इतरं अनिदस्सनं । ओलारिकं सप्पटिघं; इतरं 
अप्परिघं । 


(३) रूय-समुदुानं 


३. अद्विन्दरियानि हदयवत्थु च कम्मजानि येव । सदो उतु- 
चित्तेहि जायति । लहत मुदुता कम्मञ्जता च उतु-चित्त-आहारेहि 
जायन्ति । जाति-जरा-मरणानि किर न केहिचि समूदुहन्ति। 
उपचय-सन्तत्ियो चतूहि जायन्ती ति वुच्चन्ति। सेसानि तव 
रूपानि उतु-चित्त-आहा र-कम्मेहि जायन्ति । 


४. आदितो पदाय सत्तरस, आहारो चाति अद्ारसविधं 
पि रूपरूपुं नाम । कायविञ्जत्ति-आदिकं पञ्च-विधं पि रूपविकारो 
नाम । आकासधातु किर रूप-परिच्छेदो नाम । जाति-ज रा-सरणानि 
तीणि लक्खणरूपानि नाम । 


(४) रूप-पवबत्ति 


५. सव्वानि पन एतानि रूपानि कामलोके अनूनानि लन्भन्ति, 
सन्सेदजानं चेव ओपपातिकानं च । अण्डज-जलावृजानं पन इत्थि- 


सकम्मजरूपं रो. 
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पुरिसानं पटिसन्धिकाले कायदसक-भावदसक-वत्थुदसकवसेन 
तीणि दस्कानि पातुभवन्ति। नपुंसकस्स पन भावदसक नत्थि, 
तथा परठमकप्पिकानं । तेसं पन पवत्तिकाले कमेन चक्खुदसक-सोत- 


४ दसक-घाणदसक-जिह्वादसकानि पातुभवन्ति । 


६. तेस अविनिन्भोग-रूपानं चेव कायिन्रिय-जीवितिन्द्रियानं 
च वसेन कायदसक वेदितन्बं। एवं सेस-दसकानि पि योजेत्वा 
वे दितन्वानि । 


७. रूपलोके पन घाण-जिह्वा-काय-गंध-रस-फोटुब्बानि चेव 
इत्थिन्द्रिय-पुरिसिद्द्रियानि च न लन्भन्ति। असञ्जीनं पन 
चक्खु-सोत-वत्थु-सहानि पि न लब्भन्ति। अरूपलोके पन रूपमेव 
नत्थि 1१ 


रूपविभागो निटुतो 





२. श्ररू्पविभागो 


१. चत्तविभागो 
१. अरूप-धम्म-उहेसो ` 
` , २२.151 १. अरूपं पन चित्त-चेतसिक-निम्बान-वंसेन तिविधं । 


(१) चित्तकथा, 


२. तत्थ चित्तं ताव संखेपेन पटिसन्धि-भवद्ख-आवञ्जन- 
दस्सनादि-सम्परटिच्छन-सन्ती रण-वोत्थपन-जवन-तदालम्बन-चुति- 





१. (न भ्ररूपकसत्तानं पटिसन्धिकाले न सहो विया त्ति)~-रो. पोत्थके 


ग्रधिको पाठो । 
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वसेन दसधा व्तिं । वित्थारेन पन एकूननवृति-विधं होति । 
कथं ? 


(२) कुसल-चित्त-कथा 


(क) कामावचर-कूसल-चित्तं 
३.१. सोमनस्स-सहगतं जाणसम्पयुत्तं असंखारिक एक; 

२. सोमनस्स-सहगतं जाणसम्पयुत्तं संखारिक एक; 
३. सोमनस्स-सहगतं जाणविप्पयुत्तं असंखारिक एक; 
४. सोमनस्स-सहगतं जाणविप्पयुत्तं ससंखारिक एक; 
५. उपेक्खा-सहगतं जाणसम्पयुत्तं असंखारिक एकः; 
६. उपेक्खा-सहगतं माणसम्पयुत्तं ससंखारिक एकः; 
७. उपेक्खा-सहगतं जाणविप्पयुत्तं असंखारिक एकः; 
ठ. उपेक्वा-सहगतं जाणविप्पयुत्तं ससंखारिक एक ति; 

--इमानि अदं कामावचर-कूसलचित्तानि नाम । 


४. ते हदयं नतिस्साय वा अनिस्साय वा मनोविज्जाणधाता- 
वज्जनानन्तरं रूपं वा सह्‌ वा गन्धं वारसं वा फोटुव्वं वा धम्मं 
वा आलम्बित्वा दान-सील-भावनादीसूु अञ्जतरमयानि हृत्वा 
उप्पज्जन्ति । 


(ख) रूपावचर-कुसल-चित्तं 


५.१, वितक्क-वि चा र-पीति-सुख-चित्तेकमग्गता-सहितं परठम- 
ञञ्चान-वूसलचित्तं; 








( ३०५ ) 
२. विचार-पीति-सूुख-चित्त-एकग्गतासहितं दुतियज्जान- 
कसलचित्तं; 
३. पीति-युख-चित्त-एकम्गता-सहितं ततियज््ञान-कुसलचित्तं; 
४. सुख-एकमग्गता-सहितं चतुत्थज्ज्ञान-कुसल चित्त; 
५. उपेक्खेकग्गता-सहितं पञ्चमज्जञान-कुसल चित्तं चे ति; 
--इमानि पञ्च रूपावचर-कुसलवित्तानि नाम । 





६. एकन्तेन हदयं निस्साय येव यथारहं आणसम्पयुकत्त- 
4२.152 कुसलानन्तरं भावनामयानि येव हुत्वा पठवी-कसिणादिकं 
आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति । पञ्चमं पन छल्ारम्मणं होति । 


(ग) अरूपावचर-कुसल-चित्तौ 
७.१. आकासानचञ्चायतन-समापत्ति-कुसलवित्त; 


. विजञ्जाणञ्चायतन-समापत्ति--कुसलवचित्तं; 


य 


111 


. आकिञ्चञ्जायतन-समापत्ति-कुसल चित्त; 


. नेवसञ्चा-नासञ्जायतन-समापत्ति-कुसल चित्तं चे ति; 
--इमानि चत्तारि अरूपावचर-कुसलचित्तानि नाम । 


५< 


८. हदयं निस्साय वा अनिस्साय वा उपेक्खा-सहगत-जाण- 
सम्पयुत्त-कुसलानन्तरं भावनामयानि एव हृत्वा यथानु- 
पं कसिणुग्घाटिमाकासं च पठमारूप्पविजञ्त्राणं चं 
नत्थिभावं च आकिञ्चञ्जञायतनं च आलम्बित्वा उप्प- 
ज्जन्ति | भैक 





(घ) लोकूत्तर-कूसल-चित्तं 


<. १. दिद्धि-वि चिकिच्छा-समुग्घातिकं सोतापत्तिमरचित्तं; 
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२. कामराग-व्यापादानं तनुकरं सकदागामिमग्गचिनत्त; 
३. कामराग-व्यापादानं समूग्वातिकं अनागामिमग्गचित्तं; 


४, रूपराग-अखूपराग-मान-उद्धच्च-अ विज्जादिपञ्च उद्धम्भा- 
गियसंयोजन-समूग्घातिकं अरहत्तमग्गचित्तं चाति; 
--इमानि चत्तारि लोकत्तर-कुसलचित्तानि नाम । 


१०. इमेसु चतुसु लोकुत्तर-कुसलचित्तेु पठमं हदयं निस्साय 
येव; इतरानि तीणि निस्साय वा अनिस्साय वा यथारहुं 
माणसम्पयुत्त-कसलानन्तरं भावनामयानि एव हत्वा अविसेसेन 


चत्तारि पि निब्बानं आलम्बित्वा “सुञ्जतो विमोक्खो, अनिमित्तो 


विमोक्खो, अप्पणिहितो विमोक्खो” ति नामेन उप्पज्जनती ति । 


इमानि चत्तारि लोकृत्तर-कुसल-चित्तानि नाम । 


एत्तावता एकवीसति कुसलचित्तानि नाम । 


(३) श्रकसल-चित्त-कथा 


(क) लोभ-सहगत-चित्तं 
११.१. सोमनस्स-सहगतं दिद्िगत-सम्पयृत्तं असंखारिक; 
२५ सोमनस्स-पहगतं दिद्िगत-सम्पयुत्तं ससंखारिक; 
३४ सोमनस्स-सहगतं दिद्विगत-विप्पयुत्तं असंखारिक; 
४, सोमनस्स-सहगतं दिद्िगत-विप्पयुत्तं ससंखारिकः; 
५३ उपेक्खा-सहगतं दिद्िगत-सम्पयुत्तं असंखारिक; 


६. उपेक्वा-सहगतं दिद्िगत-सम्पयुत्तं ससंखारिक; 
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( ३०७ 
७. उपेक्खा-सहगतं दिद्िगत-विप्पयुत्तं असंखारिकः; 


ख उपेक्वा-सहगतं दिद्विगत-विप्पयुत्तं ससंखारिक ति 
-- इमानि अट लोभ-सहगत-चित्तानि नाम । 


(ख) पटिघ-चित्तं 
१२.१. दोमनस्स-सहगतं पटिघ-सम्पयुत्तं असंखारिकः; 


२. दोमनस्स-सहगतं पटिघ-सम्पयुत्तं ससंखारिक ति, 
--इमानि दे पटिघ-सम्पयुत्त-चित्तानि नाम । 


` ग) मोम्‌ह-चित्तं 
१३.१९. उपेक्खा-सहगतं वि चिकिच्छा-सम्पयुक्तं; 
२. उपेक्वा-सहगतं उद्धच्च-सम्पयुत्तं चे ति; 
--दमानि दे मोम्‌ह-चित्तानि नाम । 
१४. इमेसु पन द्वादस-अकुसल-चित्तेु दवे {परिघचित्तानि 
नतेन हदयं निस्साय, इतरानि निस्साय वा अनिस्साय वा, 


एक ५ 
अविसेसेन चष आरम्मणेसु य वा तं वा आलस्बित्वा 


ननोविञ्जाणधातावज्जनानन्तर उप्पज्जन्ति । 
+ निद्ितानि द्वादस भ्रकसलचित्तानि। 


(३) विपाक -चित्त-कथा 
(क) अहेतुक-कुसल-विपाक-चि् 


१५.१. चक्खायतनं निस्साय इटसम्मतं रूपायतनं आल- 
भिबित्वा आलोकूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं येव 
उ्वज्जति कसलविपाकं उपेक्छासहगतं चक्वु-विजञ्जाणं। 




















( ३०८ ) 
२. सोतायतनं निस्साय इद्ु्म्मतं †तद्‌यतनं आलम्बित्वाः 
आकासूपनिस्सय लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पञ्जति 
कूसलविपाक उपेक्वासहगतं सोत-विञ्जाणं । क~ 


३. घाणायतनं निस्साय इदुसम्मतं गंध।यतनं आलम्बित्वा 
वायोधातुपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति | 
कुसलविपाक उपेक्खासहगतं घाण-विञ्ज णं । 


४. जिह्वायतनं निस्साय इदटुसम्मतं रसायतनं आलम्बित्वा 
उदकृपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावजञ्जनानन्तरं एव उप्पज्जति 
कूसलविपाक उपेक्वासहगतं जिह्वा-विञ्जाणं । 


५. कायायतनं निस्साय इटुसम्मतं फोद्रुव्बायतनं आलम्बित्वा 
पटठवृूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव॒ उप्पज्जति 
कूसलविपाक सुखसहगतं काय-विञ्जाणं । 


६. हदयं निस्साय पञ्चन्नं कूसलविपाकविञ्जाणानं अज्ञ्‌- 
तरानन्तरं तस्स आरम्मणं गहेत्वा उप्पज्जति कुसलविपाक-अहेत्‌क- 
मनोधातु-उपेक्वासहगतं सम्परटिच्छनचित्तं । 


७. हदयं निस्साय इकुसम्मतेसु छसु आरम्मणेसु यं वातंवा 
आलम्बित्वा कुसलविपाक-मनोधातु-उपेक्वासह गत-सम्पटिच्छना- 
नन्तरं वा सन्तीरणं' ति नामेन, जवनानन्तरं वा तदारम्मणं' ति 
नामेन उप्पज्जति कूसलविपाक-अहैतुक-मनोविञ्जाण-धातु- 
सोमनस्ससहगतं सन्तीरणचित्तं । 





८. हदयं निस्साय इट्रंसम्मतेसु छसु आरम्मणेसुयं वातं वां 
आलम्बित्वा कुसल-विपाक-अहेतुक-मनोधातु-सम्पटि च्छनान न्तर 
क ति नामेन जवनानन्तरं वा (तदारम्मणं ति नामे 
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134 तदारम्मणानन्तरं वा भवङ्घ ति नामेन, भवङ्गक्वये वा चती" 
ति नामेन, चुति-चित्तानन्तरं वा पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धा- 


नन्तरं वा भवद्ख ' ति नामेन च उप्पज्जति कुसलविपाक-अहैतुक- 
मनोविजञ्जाणधातु-उपेक्खा-सहगतं सन्ती रणचित्तं चेति; 


--इमानि अदु पि अहेतुक-विपाक-चित्ताति ताम । 


(ख) सहेतुक-कुसल-विपाक-चित्तं 
१६. १. सोमनस्स-सहगतं जाण-सम्पयृत्तं असंखारिक; 
२. सोसनस्स-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं ससंखारिक; 
३. सोमनस्स-सहगतं जाण-विप्पयुत्तं असंखारिकः; 
४. सोमनस्स-सहगतं जाण-विप्पयुत्तं ससंखारिकः; 
५. उपेक्खा-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं असखारिकः; 
६. उपेक्खा-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं ससंखारिकः; 


७. उपेक्खा-सहगत जाण-विप्पयुत्तं असंखारिक; 


८. उपेक्वा-सहगतं माण-विप्पयृत्तं ससंखारिकं ति; 
--इमानि अदु पि कामावचर-सहेतुक-विपाक-चित्तानि नाम । 


१७. एकन्तेन हदयं निस्साय इटसम्मतेसु छयु आरम्मणेसं 
यंवातं वा आलम्बित्वा यथारहं जवनानन्तरं वा 'तदारम्मणं 
ति नामेन, तदारम्मणानन्तरं वा 'भवङ्ख' ति नामेन, भवङ्खवखये 
वा नचुती ति नामेन, चुतिचित्तानन्तरं वा पटिसन्धी' ति नागेन, 
पटिसन्धानन्तरं वा भव ङ्घ ' ति नामेन उप्पज्जन्ती ति। 


१८. एवं अहेतुकानि अदु, सहैतुकानि अदा ति सोऽस 
कामावचर~कुसलविपाक-चित्तानि समत्तानि । 
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(२९० ) 


(ग ) रूपावचर-विपाक-चित्तं 


१९.१. वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकग्गतासहितं  पठ- 
मज्ानविपाक-चित्तं; 


२. विचार-पीति-सुख-चित्तेकग्गता-सहितं दुतियञ्ज्ञान-विपाक- 
चित्तं; | 

२. पीति-सुख-चित्तेकग्गता-सहितं ततियजञ्ज्ञान-विपाक-चित्तं; 

४. सुख-चित्तेकग्गता-स्हितं चतुत्थ-ज्ञान-विपाक-चित्तं; 

५. उपेक्खा-चित्तेकम्गता-सहितं 
चे ति; 


--द्रमानि पञ्च पि रूपावचर-विपाक-चित्तानि नाम 


पञ्चम्‌-ञ्ञान-विपाक-चित्तं 


२०. एकन्तेन हदयं निस्साय पठ्वी-कसिणादिकं आलम्बित्वा 
जवनानन्तरं “भवद्ध ` ति नामेन, भव द्धक्वये वा चृती' ति नामेन, 
चति चित्तानन्तरं वा (पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धानन्तरं वा 
'भवद्कधं ' ति नामेन उप्पज्जन्ति । 


(घ) अरूपावचर-विपाक-चित्तं 
२१.१. आकासानञ्चायतन-विपाक-चित्त; 
२. विञ्जाणञ्चायतन-विपाक-चित्त, 


३. आकिञ्चञ्जायतन-विपाक-चित्त; 


४, नेव सञ्जा-नासञ्जायतन-विपाक-चित्तं ति; 
--टमानि चत्तारि अरूपावचर-विपाक-चित्तानि नाम । 


२२. हदयं निस्साय+ यथानुपृल्विकं कसिणुग्घाटिमाकासं च, 


प्रतिस्साय-रो. 
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पठमारूप्प-विञ्जाणं च, नत्थिभावं च, आक्रिञ्चञ्जायतनं च 

आलम्बित्वा जवनानन्तरं वा “भवंङ्क" ति नामेन, भव _्गक्खये 

१२.155 वा चती" ति नामेन, चुतिचित्तानन्तरं वा “पटिसन्धी' ति नामेन, 
पटिसन्धानन्तरं वा भवङद्ध ` ति नामेन उप्पज्जन्ति) 


(ङः) लोकुत्तर-विपाक-चिन्तं 


२३.१. सोतापत्ति-फल-चित्तं; 





२. सकदागामि-फल-चित्त; || 
३. अनागामि-फल-चित्तः; 


४. अरहत्त-फल-चित्तं चे ति । 


२४. इमेसु चतु लोकुत्तर-फल-चित्तेसु सोतापत्ति-फलचिक्तं ~ 
| ताव मग्गानन्तरं जायमानं एकन्तेन हदयं निस्साय, इतरानि तीणि 
९ # ं 
पि निस्साय वा अनिस्साय वा, अविसेसेन चत्तारि पि निन्वानं 
आलम्बित्वा, पठमुप्पत्तियं मग्गानन्तरं एव 'सुञ्जतो विमोक्वो ” 
अनिमित्तो विमोक्खो, अष्पणिहितो विमोक्छो' ति नामेन 
उप्पज्जन्ती ति । 


समत्तानि चत्तारि पि लोकृत्तर-फल-चित्तानि नाम । 


(च) अहैतुक-अकुसल-विपाक-चित्तं 





२५.१. चक्खायतनं निस्साय अनिदरुसम्मतं रूपायतनं आल. 
म्बित्वा आलोक्‌पनिस्सयं लंभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव 
उप्पज्जति अकरुसल-विपाक उपेक्खासहगतं चक्खु-विञ्ञाणं । 


२. सोतायतनं निस्साय अनिद्रुसम्मतं सहायतनं भलम्बित्वा 





{ 4) 


आकासूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति 
अकूसल-विपाकं उपेक्खासहगतं सोत-विजञ्जाणं 1 


३. घाणायतनं निस्साय अनिद्ुंसम्मतं गन्घायतनं आलम्बित्वा +> 
वातापनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्परज्जति 
अकूसल-विपाकं उपेक्खासहगतं घाण-विजञ्जाणं । 





४. जिह्वायतनं निस्साय अनिद्रुसम्मतं रसायतनं आलम्बित्वा 
उदकपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्पज्जति 
अवूसलविपाक उपेक्खासहगतं लि ह्वा-विञ्जाणं । 


५. कायायतनं निस्साय अनिदरसम्मतं फोटुब्बायतनं आलम्वि- 
त्वा पठवृपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति 
अकुसल-विपाकं दुक्वसहगतं काय-विञ्जाणं । 


६. हदयं निस्साय पञ्चन्तं बकुसल-विपाक-विञ्जाणं अञ्जत- 
 रानन्तरं तस्सेव आरम्मणं गहेत्वा उप्पज्जति अकुसल-विपाक- 
जहेतुकमनोधातु-उपेक्खासहगतं सम्बटिच्छन चित्तं । 


७. हदयं निस्साय अनिदरुसम्मतेसु छसु आरम्मणेसुयंवातं 
वा आलभ्वित्वा अकुसलविपाक-अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छनानन्तरं 
बा 'सन्तीरणं' ति नामेन; जवनानन्तरं वा तदारम्मणं ति नामेन, 

३२.156 तदारम्मणानन्तरं व॒"भवद्ध' ति नामेन, भव द्खक्खये वा '्चुतीः 
ति नामेन, चतिचित्तानन्तरं वा पटिसन्धी ति नामेन, पटिसन्धा- 
नन्तरं वा वङ्ग" ति नामेन उप्पज्जति अवूसलविपाक-अहेतुक- 

| मनोविज्जाणंधातु-उपेक्वासहगत-सम्ती रणं चे ति; 


_ मानि सत्त पि अकुसलविपाकचित्तानि नाम । 


एवं सन्वथा पि छत्तिसि विपाकचित्तानि नाम । 








( ३१३ ) 


(४) क्िया-चित्त-कथा 


(क) अहैतुक-क्रिया-चित्तं 


^ 
२६.१. उपेक्खासहगत-अहेतुक-क्रियामनोधातु-पञ्चद्वारा- 


वज्जनचित्तं हदयं निस्साय भव ङ्कानन्तरं पञ्चसु आरम्मणेयु यं 
वातं वा आलम्बित्वा पञ्चन्नं विञ्जाणं पुरेचारिकं हृत्वा 


उप्पज्जति । 

२. क्रिया-अहेतुक-मनोविजञ्जाणधातु सोमनस्स-सहगत-चित्तं 
एकन्तेन !हदयं निस्साय' एव मनोद्रारे१" छ्यु आरम्मणेसु यंवा. 
तं वा आलम्बित्वा अरहतो सितं कुरुमानं मनोविञ्जाणधातु 
आवज्जनानन्तरं उप्पज्जति । 

३. क्रिया-अहेतुक-मनो विञ्ञाणधातु-उपेक्खासहगतं आवज्जन- 


चित्तं हदयं निस्साय वा अनिस्साय वा यथारहं भवङ्कानन्तरं 
वा (आवज्जनं' ति नामेन, सन्तीरणानन्तरं वा 'वोत्थपनं' ति 


9 नामेन चसु आरम्मणेचु यं वातं वा आलम्बित्वा कामावचर- 
कुसलाकुसलक्रियाजवनानं पूरेचारिकं हृत्वा उप्पज्जति । 


इमानि तीणि पि अदैतुक-क्रिया-चित्तानि नाम । 


` (ख) कामावचर-सहैतुक-क्रिया-चित्त 
२७.१. सोमनस्स-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया- 
चित्तं; 
२. सोमनस्स-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं; 


३. सोमनस्स-सहगतं जाण-विप्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्तं; 





१. मनोदरारेषु 


१ 
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क ९८ ५) 
४. सोमनस्स-सहगतं जाण-विप्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं; 
५. उपेक्खा-सहगतं जाण-सम्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्तं; 
६. उपेक्खा-सहगतं नाण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं; 


७. उपेक्खा-सहगतं जाण-विप्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्त; 


८. उपेक्खा-सहगतं जाण-विप्पयृत्तं ससंखारिकं क्रिया 
चित्तं चेति; 


--इमानि अदु पि सहेतुक-क्रिया-चित्तानि नाम 1 


२८. हदयं निस्साय वा अनिस्साय वा छसु आरम्मणेसुयं 
वा तं वा आलम्बित्वा मनोविञ्जाणधातावज्जनान्तरं उप्पज्जन्ति। 


एवं अहेतुकानि तीणि, सहैतुकानि अदा ति एकादस कामावचर- 
क्रिया-चित्तानि समत्तानि । 


(ग) रूपावचर-क्रिया-चित्तं 


२६.९१. वितक्क-विचार-पीति-सुखेकग्गता-सहितं पठमञ्क्रान- 
 क्रिया-चित्तं; 


२. विचा र-पीति-सुखेकग्गता सहितं दुतियज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं; 
३. पीति-सुखेकगगता-सहितं ततियज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं; 
४. सुखेकम्गता-सहितं चतुत्थज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं; 


५. उपेक्खेकग्गता-सहितं पञ्चमज्ज्ान-क्रिया-चित्तं चति; 
-- इमानि पञ्च पि रूपावचर-क्रिया-चित्तानि नाम । 


३०. एकन्तेन हदयं निस्साय यथारहं जाणसम्पयुत्त.क्रिया- 








7 


(. २३.९५६ * 
चित्तानन्तरं पठवीकसिणादिकं आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति । पञ्चमं 
पन छलछारम्मणं पि होति । ` | 
(घ) अरूपाव च र-क्रिया-चित्तं 
३ १.१. आकासानञ्चायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्त; 
त विञ्जाणञ्चायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्त; 
३. आकिञ्चज्जायतन-समापत्ति-क्रिया-चिन्त ¦ 


४. तेवसञ्जानासञ्जायतन-समापत्ति.क्रिया-चित्तं चेति; 
--इमानि चत्तारि पि अरूपावचर-क्रिथा-चित्तानति नाम । 


३२. हदयं निस्साय वा अनिस्साय वा उपेक्खा-सहगत- 
जाणसम्पयुत्त-क्रियाचित्तानन्तरं यथानुपुव्िकं कसिणुग्धाटिमाकासं 
च॒ पठमारुप्पविञ्जाणं च नत्थिभावं च आकिञ्चञ्ञायतनं च 
आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति। समत्तानि चत्तारि अरुपावचरक्रिया- 
चित्तानि । 1 


२३. एत्तावता एकवीसति कुसलचित्तानि, द्वादस अकुसल- 
चित्तानि, छत्तिस्त विपाकचित्तानि, वीसति क्रियाचित्तानि चेति 
एकूननवुति चित्तानि । य 


चित्त-कथा-निदिता 


२. चेतसिक-विभागो 
१. चेतसिक-कथा 
(क) समञ्ब-चित्त-साधारण-चेतसिका 


१. चेतसिका पन दवेपञ्जास होन्ति। कथं ? फस्सो वेदना 
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(1 २९४ ) 


सञ्जा चेतना एकम्गता जीवितिन्द्रियं मनसिकारो चेति सत्त ॥ 
द्मे चेतसिका सन्बचित्त-साधारणा नाम । 


(ख) कुसल-चेतसिका 


२. सद्धिन्दरियं सतिन्द्रियं पञ्जिन्दरियं हिरिबलं ओत्तप्पबलं 
अलोभो अदोसो कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धि .कायलहुता चित्तलहुता 
कायमृदूता चित्तमुदूता कायकम्मञ्जता ` चित्तकम्मज्व्ता 
कायपागञ्जता चित्तपागुञ्जता कायुज्जुकता चित्तुज्जृकता 
तत्रभज्स्त्तता चेति; इमे वीसति चेतसिका अकूसलचित्तेसु चेव 
अहेतुकचित्तेसु चाति सर्मातिसचित्तेसु न उप्पज्जन्ति येव । 


` ३. पञ्व्या पन द्वादससु नाणविप्पयुत्तेसु पि न लब्भति, तस्मा 
दाचत्तालिसचित्ते न उप्पञ्जति । 


४. करूणा-मुदिता पन॒  पचञ्चवमज्ज्ञानवज्जित-रूपावचर- 
चित्तेसु, सोमनस्ससहगत-कामावचर-कुसलचित्तेसु, सहेतुक-सोमनस्स- 
सहगत-क्रियाचित्तेसु चाति समवीसति-चित्तेसु कदाचि उप्पज्जन्ति 
विसु विसु । 

५. सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्मा-आजीवो च लोकुत्तर-चित्तेसु. 


उप्पञ्जन्ति येव । लोकियचित्तेसु पन कामावचरकुसलचित्तेस्‌, येव 
कदाचि नाना हुत्वा उप्पज्जन्ति । 


(ग) पकिण्णक-चेतसिका 


९. वितक्को विचारो पीति विरिन्दरियं छन्दो अधिमोक्खो 
चेति छसु पकिण्णकचेतसिकेसु वितक्क-विचारा ताव द्विपञ्च- 
विञ्जाणेसु चेव उपरिमेसु तीसु रूपावचरचित्तसु च सन्ब-जसरूप- 
चित्तेसु चाति एकतिसचित्तेसु न उप्पञ्जन्ति पीति पन दोमनस्स- 
उपेक्खा-सहगत-चित्तेसु चेव कायविजञ्जाणेसु च चतुत्थज्ान- 
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( - ३१७ ¦, ) 

मनोवा रावज्जनचित्तेसु चा ति चतुपञ्जासचित्तेयु न उप्पज्जांत \ 
विरियं अहेतुकविपाकेसु चेव मनोधातावज्जनेस्‌) चा ति सोठस- 
चित्तेसु न॒ उप्पज्जति । छन्दो दविपञ्चविञ्जाण-मनोधातुत्तिक- 
सन्तीर ण-हसन-वोदुन्बानं वसेन जडारससु अहेतुकचित्तेसु चेव द्वीसु 
मोम्‌हचित्तेसु चा ति समवीसतिचित्तेसु न उप्पज्जति। अधि- 
मोक्ो द्विपञ्चविञ्जाणेसु चेव विचिकिच्छा-चित्ते चा ति एकादससु 
चित्तेसु न उप्पज्जति । 


कुसल-चेतसिका निद्धिता 


(घ) अकुसल-चेतसिका 


७. इमे एकन्तेन अकुसल-चेतसिका वेदितन्बा । मोहो 
अहिरिकं अनोत्तप्पं उद्धच्वं ति चत्तारो चेतसिका सन्बाकुसल- 
साधारणा । लोभो अदसु लोभसहगतचित्तेसु येव उप्पज्जति । 
दिष्टि चतुसु॒दिद्विगतसम्पयुत्तचित्तेसु येव उप्पज्जति। मानो 
कदाचि चतुसु दिद्विगतविप्पयुत्तेसु येव उप्पज्जति । थीन-मिद्ध 
पञ्चसु ससंखारिकचित्तेसु येव उप्पज्जति । दोसो द्वीसु पटिघ- 
चित्तेसु येव उप्पज्जति । इस्सा-मच्छेर-कुक्करुच्चानि द्वीसु दोमनस्स- 
सहगतचित्तेसु येव कदाचि उप्पज्जन्ति विसु विसु । विचिकिच्छा 
विचिकिच्छा-सहगते येव उप्पज्जति । इमे चुहस चेतसिका एकन्तेन 
अकूसला येवा ति। 


एवं सन्बथा पि संखेपेन दवे पञ्जास चेतस्िका वेदितन्बा ति , 


२. चेतसिक-सम्पयोग-कथा 


८. द्विपञ्चविञ्ज्राणेसु सत्त येव चेतसिका ` अह 


~ दा-नु = भन भा क र [च 


य 




















( ३१८ ) 


मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगेलेसु दस; सोमनस्ससन्तार 
वोत्थपनेसु एकादस; हसनचित्तं द्वादस । 





€. अकुसलेसु मोम्‌हचित्तेसु द्वीसु पण्णरसः; पञ्वम-सत्तम-नवमेसु 
अदारस; पठम-ततियेसु एकनवीसति; छटुम-दसमेसु वीसति 
दुतिय-चतुत्थेसु पनं चित्तेसु एकवीसति । | 





| 
१०. रूपावचर-पञ्चमेस्‌, अरूपेसु च तिस्तति । उपेक्खा- 
सहगत-जाणविप्पयुत्त-चित्तेसु विपाक-क्रियाचित्तेसु चेव चतुत्थ- 
ज्याने च एकतिसति । उपेक्वासहगत-जाणसम्पयुत्त विपाक-~क्रियासु 

चेव उपेक्वा-सहगत-जाण विप्पयुत्त.वूसले च सोमनस्स-सहगत 
जाणविष्पयुत्त-विपाके च ततियज्छाने च तिस । सोमनस्ससहतः 
जाणविष्पयतत-विपाक्तकषेलक्रिवासु चेव ` उपेकलासहंगत-> । ` 

 सश्पंयुत्त-कुसले चं सोमनस्सषहगत-जाणसम्पथुत्त विवाके च दुतिय 

ज्ञाने चः त्तस । सोमनस्स-सहगतःजीणिसम्पनुत्त-कंसल क्रियासु 

चेव पठमज्खाने च चतुत्तिस । 7 


-- 


११. अप्पमञ्जा-विरतियो पनःएकतो जायन्ति. । लोकुत्तर- 
चित्तेसु पन छत्तिस चेतसिका भवन्ति \ ` 


(३) निढ्बान-कथा ¦ 
| १२. ¦; ` अच्चृतंः अमत खेम, 
| निच्चं सन्तं असद्भतं । 
| वाणातीतो तथागतो 


1 ति पकित्तयी ॥ 


निव्बान-कथा -निद्िता 











( २३१६-८) 


निगसन-गाथा 


अनेन पृञ्जेन तु बृद्धदत्तो, 
विहार-संसारभया सुमृत्तो । 
महामह रागविनोदनं सिवं, 
अनासवं सेवतु चिप्पमेवा ति।. 


रूपारूपतिम गो निद्धितो 


पच्छिम विज्ञापनं 

५ (च वु । 4 | 
थेरेन जगदीसेन, कस्सपेन वरेन हि । 
गुरुना सन्तचित्तेन, अभिधम्मधरेन च| 


सोधनत्थाय गन्थस्स, जम्बुदोपक्खरेसु वा | 
पकासनत्थं लोकस्स, याचितो हि पुनप्पुनं ॥। 


बुद्धञ्जनेग्यप्पसादेन, लद्धोकासं वरं सुभं । 
नागरो अक्खरेसु च, कतं संसोधनं मया | 


भारतस्स सुरदुस्स, सिक्वा-आचिण्णिका-मयो । 
मन्तालयो वरो रम्मो, सुधो-जन-समाकुलो ॥ 


तेन॒ दिन्न-सहायेन, सब्वाकारेण पुण्णतो । 
बुद्ध-विज्जा-परिवेणे, रम्भे ओवरके सुभे ॥ 


निसीदं मुदितो दिल्ली-विस्सविज्जालये वरे । 
पकासनं तु गन्थस्स, सम्पन्नं ति अनाकूलं ॥ 


र 
~ 





( { २३२९५ ) 
द्र त्तिस-अधिके वस्से, अडतिय-सहस्सिमे +: 
हेमन्ते फुस्समासस्स, सुक्कपक्खे मनोरमे ।+. 


घम्मवेला-सम्पन्ने, पच्चूसे कुजवासरे । 
पत्थना सफला जाता, पुन्बे कता सचेतना ।। 





सन्ति रमतु सन्बत्थ, पीति-पामोज्ज-संहिता । 
धम्मे रता पजा सब्बा, विज्जा-रता सुधी-जना ।४ 


~ न्न्न 
#: 





ष्कः 


क वो 
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